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भुद्रकः प्रेम पिटं द्वात शान त्रिरसं, शाहदरा, दिल्ली-1 10032 


सर्मपित पूज्य देवस्वकूप माता-पिता जी को 
जो मेरा आदशं ओर निरन्तर 
प्रेरणा-स्ोत है ! 


शातिस्वरूप 
श्यामसुन्दर 
मुंशो ठाकूरदास 
शकुन्तला देवौ 
शस्त्री विष्णुदत्त 
छष्णदेव 

सुशीला 

मणि 


पात्र-परिचय 
[] 
मुख्य पात्र 


मुख्य पात्र, नायक (मास्टर जी) ॥ 

शातिश्वरूप का छोटा भाई । 

शातिस्वसूप के पिता । 

ठक्ुस्दसि कौ पलनौ (दातिस्वल्पकौ मा) । 
ठकुरदास का समधी (मणि के पिता) । 
ठाकुरदाप्त का दूसरा समधी (सुशीला के पिता) । 
नायिका (शातिस्वूप कौ पत्नी) । 
इयाममुन्दर की पनी । 


दृश्य एक 


[एक छोटा-सा गाव । आसपास सेत, पेड़ गोर पौधे । पदा खुले ही 
मौव कर एकः चर मे कोलाहल (णोर) लडारई-गडे का दुदय \ चरः भौर 
आस~पडोस के इकच्ठे हुए लोगों की आवाज । मुख्य आवाजो मे एक 
अौरत के रोने गौर चिल्लाने की तया एकं पुरुष की धमकियौ-भरी 
मावाज मेँ कुछ अस्यष्ट कहने को ¦ 
शान्तस्वरूपं (मुख्य पात्र) जो साधारण वस्र करर्ता-पाजामा पहने हुए 
है, पाव मे चप्पल तथा कन्ये से कपडे काएक थला लटकाए हुए यौव 
कै बाहर वेतो के रस्तेमे अपनेर्गांव, जो द्वस गावकेपास हीहैजा' 
रहा है ! अचानक उस घरसेभाते शोरव गड की आवाज सुनकर 
अपने घरके रास्ते को छटीडकर उस धरकी तरफ लम्वे-लम्वे कदमो से 
मने वदता है । आसपासके खेतो मे काम कर रहं लोगो सेउसशोर का 
कारण पताह ।किसी कोभीवात कापता नहींहोता।वेलोगभी 
वति का परता लगाने शन्तिस्वूप के साय उस धर की तरफ आगे बढते 
है । कुछ हौ देर मे सव वहां पहुंच जाते है मौर प्ररनसूचक नगजरो से वहाँ 
इक लोगो को देवते है 1] 
पुरुप की आवाज ःर्भ तेरो माज टाँग तोड़ दूंगा । तर गई कैसे दस धर 
(गुस्ते मे) से वाहर ? किससे पु्कर यर्दथी दरू बदजात ? ह [ 
वता । कसते पू्ठकर गरईयी? (उडेसेर्खंगो परः 
माता है) 
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ओरत की धावाज : 


{रुतेहए) 


पुसः 


स्त्रीः 


पुरुष. 


्ान्तिस्वल्पः 


श्यामसुन्दर 


(मारकौरोकती हृ) मत मारो बृञ्च । म मपनी 
मर्जीसे नहीं गई थी । तुम्हारे अम्मा-वापरू सेप्रु्ठ 
फर गई थी तुम्हारो वहन के साय, ताईं भौर वड़ो 
बुजा के साय । 
भगर मुक्ते क्यो नही पृष्टा तने? ्मेमरगयाथा 
क्या? 

(ऋ्रोध-भरे लहे मे) कहा जाती तुमको पने ? 
दाखूखाने मे ? पता है तुमको, आज चार दिनो वाद 
लौटेहो तुम दारूसनेसे? 

(भग-बदूला होते हृए) हरामजादौ, तू कौन होती 
है मुतने टोकने वारी ? म जहा मर्जी भाऊे-नाऊ, दुत 
किसने हक दिया मूकषसे रेते हिसाव मांगने का? 
(पौटताहै, मौरत फिर घीषतीहै) येजो सात 
हाथ जुबान बुल गर्ईहैन तेरी, खीच केवाहरन 
करदीतोर्मैभी मर्दं कावच्चा नहीं । ववरदार 
तूने जव आगे एक भी शब्द मंहसे निकालात्तो । 

[ऊपर बाले वार्तालाप के समय ही शान्ति 
स्वरूप अर दूसरे लोग वां पटंब जते दै । 
वाकी किनारे खद होकर तमाया देखते है, 
ममर शान्तिस्वरूप आगे वढकर पुरुप का 
हाथ पकडकरअगे मारने से रोकताहै। 
इतने में ही द्री तरफ से शान्तिस्वस्पका 
छोटा भाई दयामसुन्दर भी अपने जेते ही 
कुछ दो-तीन आवाय किस्मके लंदृकोके 
सय वहां चटनास्यन प्रर पटच जाता है । |] 
क्योमारर्हेहो इस तरह भाभी को प्ररमानन्द 
भाई ? (डता ह ओर उतरे एक तरफ ले जाकर 
विठादेताहै।) 


: (मोड़ मे आणे बढृकर) वयां हा ? कया वति हैट 


परमनन्द 


-पयामसु्दर : 
परमानन्द 


-शान्तिस्वर्प ; 
परमानन्द: 


-शान्तिस्वरूप : 


क्याममुन्दर 


च्शान्तिस्वरूप : 


परमानन्द : तुम कहते हो मै शान्त हो जाड? धरकीभौरतें 
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1 
कोई सङ़ाई-कसगड़ हुजा दै क्या 227 
स्षगड़ा नही तो भौर- कोई मेला.लगा हभ.है यहाँ 


जोतुमभीदेखनेमाएहो? >" +. 
[कयाममुन्दर व सायो जापसं मे खुषर-फुसर 
करते ह।] 


तोक्याभामीने पिटाईकी तुम्हारी परमानन्द ? 
(गुस्से मे खड्‌ होकर) क्या कहा ?ये पिटाई करेगी 
भेरी ? यह्‌ तो किस्मत अच्छा थी इसकी जो दुम्हारे 
भाई ते इसको माज वचा लिया, नही तो इसको 
पता चल जाता भज मरद जात्या होतीदै। 
मगरसुन ले कान खोलकर \ (अपनौ पत्नोकी 
तरण गुस्ते से अणे यदृते हए) अगेसेव्रूने धर के 
बाहर कदम रवा तो टांगे तोड़ दूंगा । समफी ? 
(बीचमें हौ उसे समक्षाते हुए) शान्त हो जाधो । 
आखिर बात व्या दहै, कर वतामोगे भी ? 

बातक्या होनीहै?ये गौरतं हन वेलगाम पोड़ी' 
की तरह" 

(उसके मुंह पर हाय रखते हए ) एेसे भपदाम्द कहना 
अच्छा नहीं लता परमानन्द ! भखिररेसाक्या 
होगया? 


: हहा बताओ यार 1 (अपने दोस्तों कौ तरफ धोरे 


से--“भामला कू गड़बड़ लगता है ।' सव एकदुसरे 
को देखकर मुस्कराते ह ।) 

चलो कोई बात नही । नहौ चताना चाहते तोन 
वताम, मगर शान्त हो जाओ अ । अधिक गुस्सा 
सेहत क लिए मच्छ नहीं हेता । 


मेला देखने जाएं गौरम मरद का वच्चा यहाँ शान्त 
होकर कठा दं ! कोई लान-शमं है इनको ? 
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इ्यामसुन्दरः 


परमानन्द : 
श्यामसुन्दर : 


दान्तिस्वरूप : 


परमानन्दः 


भाभीः 


परमानन्दः 


भरामीः 


(चुस्को लेते हए) तो भाभी मेले मे गई थी । अव 
समज में आथा । (परमानन्द कौ तरफ चिठाने वातौ 
नजर से देखते हृए) मारक्ण्ड केमेलेमे ? 

(खीस्ते हए) हां ! हाँ ! मारक्ण्ड के मेले मे 1 
पर मुज्ञेतो भाभी वहांमिलीनही। गै भी अपने 
दोस्ठों (दोस्तो कै कन्धो पर णदं ते हाय रवते 
हए) के साथ कलसारादिनमेते म ही था। 

(शरारतपृणं लहे मे) मिल जाती तो साथ 
इकर वैठकर भाभी के साथ हिंडोला ही भूल 
तेते 1 
(बीच में ही गुस्ते से टोकते हए} श्याम, चुपरकरो 
मर हदो यहां से । चुपचाप घरचलोर्मैभीञा 
रहा हं । (परमानन्द फो ओर मुडते हए, समस्ाने 

के स्वरमें)तोक्याहो गया भाई भगरभाभी 
दूसरी ओस्तोके साथ-साथ कही एक वार मूल 
से बाहर घूमने चली गई! 

घूमने चनौ गई? मेले में? आजमेला देखने गर्द, 
कल.“ 

(जो अव तक्‌ चृष बेटी थौ, श्यामसुन्दर छो अपने 
पक्ष मं बोलते हए देखकर हिम्मत करे योतती 
है) नही ! मै मेला देखने नहीं गर्द यी! 
मेला देखने नही गई यौ तो क्या गंगा-स्नान करने 
गरईथी? 

(थोड़ौ ओर हिम्मत शटा कर बौलते दए) हाँ) 
गंया-स्नान करर ही गदं घौ । निपूती हं न { सात 
सडक्ियो कीमां। (दधौ हई मावाज मे) तुम, 
तुम्हारे षर वाले, रिश्तेदार सब मुक्ते हौ जिम्मेदार 
समसषते है, केवल बेटियां वैदा करते कै लिए । ठीक 

है (लगभग रोते हए) मुञ्नमेदीखोटहै। तभी 


श्रान्तिस्वह्प : 


भमामीः 
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र भि ४ 
तो गईयीक्ल ५ कँ ह्न दिषकृमद भाग्य 
से मारकण्ड ने यै ५... भरम 
वैय पैदा हो जाए मौरेभेरो. यहे क्रलंक मिट जाए 
किम निपूतौ हं! (जोर-जोरसेरोतोहै1) - -“ 
(परमानन्द कौ तीन छोटी-छोरी लङ्कां भो मां 
से लिपट र रोती ह ! शगन्तिस्वरूप बच्चों को चुप 
करातादहै वभभिो फोमौचुपहो जनिकेलिए 
कट्ता है ।} चुप हौ जायो भाभी सौर इन बन्न्वियों 
कोभी चुप करो । 
कया चुपहो जाभो मौर्कसे चप कराऊं ? ह्म भीर्स्तो 
कातोभाग्य ही रोनादै। मशीनकी तरह दिन- 
रात घर का, जमीन का काम करौ, सवकी सेवा 
करो, फिर भौ उपरसे मालिं, फटकार भीर 
रोज किसी-न-किसी वहाने मार सहते रही । 


परमानन्द : हाँ! हां! ्भैपागल जोन, जोतुज्ञेय्‌ ही मारता 


शान्तिस्वषूप : 


] 

(परमानन्द के पसि आकर बड़ी शान्ति से समश्नाति 
हए) गेही भैया, तुम पागल नही हो । मगर यह जो 
कौध दैन हमद अन्दर यदी मनुष्य को पागल वना 
देता है मौर हम बिना सोचे-समे अत्याचार कर 
वैते ह, जिसमें हता क्या ह, अपने घर का नुक्सान 
मौर दूसये के लिए तमाशा। 


परमानन्द : पर तुम्डं बताभो, क्रोध कसे नहीं आएगा पदि 


ऋ्लान्तिस्वूप : 


घर की ओर दस तरह घरे बाहर जणं ? 

इममे बुरा मानने, क्रोध करने की वाति हीक्यादै? 
अगर यदमी हाट-बाजार जाकर गपशप मारे, 
दौस्तौ के साय ताश-जुभा चेत्ते, रात को दाहभौ 
पीए, चर भें बाकर पत्नीने बुरा व्यवहार करे, 
फिर भी भौरत चुप र्दे; गौर दसरी भोर मौर 
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परमनिन्दः 


वेदियां : 


परमानन्दः 


शान्तिस्वषूप : 


परमानन्दः 


कभी-कभार साल मँ एक-आघध वार वडी-बुद्ियो के 
सराय धूम-फिर आए तो क्या उस पर पेता 
अत्याचार करना न्यायोचितहै? मौरततो मेरे 
भाई धरकी लक्ष्मी होती है, सारे घर फो चलाती दै, 
दच्चौ को पालती,.वडाकरती है । अगर उसको देवी 
मानकर सम्मान नही करना चाहते तो उत्ते पशु. 
समम कर उस पर जुल्म भौ नहीं करना नाहिए } 
भाभौ अगर अपने विदवास या अन्धविश्वाससे 
मारकण्ड में स्नान करने चली गई, तो भपने स्वार्थं 
के लिए नही तुम्हारी, चारे परिवार कौ खुशीके 
तिषए्‌ । फिर इसमे इतना गुरा मनने फी वात ही 
क्याथौ? 

(उठते हए परमानन्द के कन्धे पर हाय रव कट) 
उषो, देखो कितनी प्यारो वच्य है तुम्हारी, मगर 
कितनी सहमी हृ है ठुम्हारे डरसे ! इन्दे ष्यार 
करो।येभी किसी येटे सेकम नहींजगर तुम 
नकी ठीक परवरिश करौ । 

{शिन्दा-सा वात को समक्न कर महप॒स कत्ते हए 
ओर वच्चो को ्यारकरते दषु) ायद ठीक कहतेदो 
तुम शान्िस्वरूप । (प्यार करते हृए) बड़ी ष्यारो 
बेदियां ह ये मेसी। 
बापू ! 
भै पागल दहोगयाथाकरोधमें। 
चलो अगर तुम्हे यलती का अहसास हो गया हैते 
मागे से एेसौ गलती न करना 1 
मही भाई, अव कभी ठेसा न होमा 1 

[शान्तिस्वरूप मुस्कराते हए उसका कन्या 
शषयपातता दै भौर फिर धर कौ रा 
पकड़ता है ! समी एकतित सोय भी दान्ति- 
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दुश्यदो 


[शान्तिस्वरूप का घर है एक वड़ी-सी हवेली की तर्‌ की पुरानी 
इमारत जी टृटी-फटी हालत में है 1 शान्तिस्वरूप के पिता मूंशी ठाक्रुरदास 
जी एक साधारण वेशभूषा वालि रिटायडं मुंशी दहै 1 जायु 60 वर्प॑स 
ऊपर द । घर में पत्नी शकुंतला देवी के साय रहते ह तथा योड़ा-वहु 
खेतो मे जमीदारी का काम करने है 1 शक्ूतला देवी बहुत सरल स्वभाव 
वाली पतिव्रता धर्म॑परायण स्त्री है। इनके दोदेटेरहै--शान्तिस्वरूप व 
श्याममुन्दर । जैसे ह भान्तिस्वरूप घर की इयोढो मे प्रवेश कर्ता दै 
सवसे पहले इयाममुन्दर कोने में वेढा वीड़ी पीता नजर आता है। वड 
भाई पर नजर पड़ते ही इयाममुन्दर वीड़ वुञ्ला कर छुपा देता है । शान्ति- 
स्वरूपः सव कु नदीं देख पाता \ दयाम स्वयं ही तब भागे बद्कर धर्‌ 
जारहे भाईकी तरफ जाता टै।] 
श्याम : (व्प॑ष्यसे) तो गणु वड़े मैया श्रीमान्‌ शान्ति- 
स्वरूप जी शान्ति का पाठ पठाकर उनको ! 
शान्तिस्वरूप : (गृस्सेमें) तो क्या तेरी तरह उनको उकसाता, 
गडा भौर वढाता ? 
श्यामसुन्दर : वुम्हारया मतलव मै उनको उक्सा रहा था ? 
शरान्तिस्वरूप : उकसा नदी रहे ये तो क्या समस्ला-ुज्ञाकर चपकय 
श्हेये? 
श्याम : समज्ञानि की उसमे बात ही क्या यी? कोर 
गलत काम करे तो अंजाम तो भूग्रतना ही पड़ता 
है 
शास्तिस्यस्प : क्या सलत क्य क्या था परमारन्दकी पलीने? 
होकर धर से वाहर कदम क्यो रदे ? यही कठना 
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दकरन्तला : 


शान्तिस्वरूप : 


अम्मा 
शान्तिस्वरूप 


लम्माः 


शान्तिस्वन्त्प ः 


चाहते हो तुम ? 
[तने मे अन्दर से शकुन्तलादेवी का 
प्रवेद] 
यहक्या बहसहय रही दहै दोनो भादी मे घर 
पटंचते ही ? चलो, पटले भन्दर चलो । मृह-हाय 
धौकर कुछ खा-पीलो। सारादिन बाहर रहकर 
शाम को यके हुए मूबे-प्यासे धर पहुचे टौ तुम 
सौम । भौर पुवते ही एक-दूसरे से उलक्ष 
पड़ते हो किसी बहस में। भाज क्याहोगया 
एसा? 


र्मा! सेयाकृते ह किघरको बहू-वेटियोकोखूव 


माजादी दो, उन्हे सर-सपाे के लिए धरे 
बाहर भेजा करो । कोई रोकटोकन लगामौ उन 
पर। 

(बोचमे टोकतै हए) नहीं म, मेने पषा कुछ महीं 
कहा, मेरा मतलब यह नही था । मै तो केवल यह 
समक्षाने की कोशिदा कररहाया किमादमौकी 
तरह ओरत भी एक इन्सान दै, पिजरे मेँ बन्दे कोई 
पष्ठी नही 


?षर हुआक्या? 
वहं !परमानन्दहैन खृह्‌वाति कुम्हार का बड़ा 


लडक्रा! 

जिसकी मौरत कै पिते महीने सात लड़क हह 
थ? * 

हाँ वही । वचारी बेटा होने कौ इच्छा से मारकण्ड 
हाने चली गई दसरी गमौरतौ के साय । यह दारू- 
साने से तीन-चार दिनि बादक्तौटातो विना कारण 
लगा उको गाली-गलौच करने भौर मारने- 
नो ^ 


अम्मा 


-शान्तिस्वरूप 


श्याम 


श्वान्तिस्वरूप ; 


माँ 


~ 


द्याम: 
सान्तिस्वरूप : 


द्याम: 


१ ` 
वन्त 2 


:वड्ार्गवार, जाहि १.४ -कस्मान्यादमौ 
है वह्‌। दिन-भरघरमे न्क जो 


६ <. 
करना पड़ जाएगा ४1 
मीः जने उत्के, घर का 

उसकी मार भी सदे \न जाने कवसुघरम यं लः 


: लोग खड़ं समारा देखते रटे । किसी ने आगे बदृकर 


डने कौ नही सोची 1 


वहू काम तो हमारे सुधारवादी मैया भरी शान्ति- 


स्वसू्पजीका जो द| हर तीसरे दिन कोर्द-न-कोरई 
क्षगड़ा, उलक्नन सुलक्षा कर ही भते है भाप। 
(एक मिनट सोचते हृष) एक वात कहं मैया, तुम 
भरापणभच्छा देतेतेहो, कहीं मास्टरी क्थोनहीं 
केर लेते! मुप्तमंसोगों करो दिक्षादेने सेक्या 
फायदा । मास्टर वन जाओगे तो पैसा भी मिलेगा 
ओर वडानामभी कमाओोगे । वसेभी"" 

(मीच मेही टोक्ते हए मामे तो भूलही 
गया इस बरहम मे ! भै सचमुच मास्टर वन गया हूं 1 
आज जव घर लौटरहाथा तो डाकिए्‌ ने यह्‌ 
नियुक्ति-पव्र दिया (निकालकर माँकोदेताहै 
ओर पौवष्ूताहै)) 

: (खुश होकर) जुग-जुग जियो भेरे लाल ! तुम्हारी 
मेहनत रंभ लायौ 1 भगवान ने तुम्हारो इच्छा पूरी 
कर दी। मौर तुम्हारे इस श्चगड़ालू छोटे भाई की 
जुबान भो संवह गई} 

(खुश हेरकट) सच भया ? तुम सचमुच मास्टर 
वन गए? 

तोक्या शक है तुमको? क्या मास्टर बनने 

योग्पनहींहूं? 

नही-नदी, देसी क्या वात है, आदिर भाई किसके 
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„ न 


दानितिस्वरूप : 


वाव्रूनौ : 


सम्मा: 


शान्तिस्वलूप : 


~ 


माँ 


वातरूजीः 


हो तुम! 
[सभो मृस्करतिरह] 

वल हट नालायक । दामं भौ आती है तुमे ! कुछ 
तो सोपता वटं भाई से । दसवी तक तो पाखकरने 
को परवाह नदीं की ब्रूनै । भौर एक तेरा यह्‌ माई 
है जो भषनी मेहनत के सहारे वी° ए०्तक षठ 
गया ओर आज मास्टर भी बन गया। 

(अन्दर से चाहर अति हए) मा, यहं सव मापका 
ओर याद्रूजौ के भाशीर्वाद का ही फल है । 

अरे भाई क्या बातदै ! दार पर षदे होकर 
हो वाते कीजा रहीहै, क्याकोई विशेष बति 
रै? 

(उत्सुकता भौर दंशी से नियुषित-पतर पतिकोः 
यमात हृए) हा-हां यो नहीं, विरोषं बात ही तो 
दै) देखो पोतो जया! 

(मागे यद़ृकर बाघ्रूजो के पांव ूता है) पिताजी, 
आपके भौर माँ के आशीवदि से मुद्ध भाज सरकारी. 
नौकरी मिल गदं | मास्टर निघरुक्त इभा ह 
वादरूजौ ! 


; (खुशी से) यहं आपके हाय मे तिपुकति-पव ही 


तोदहै1 

(र्ते कौ जेव से एन निकालकर पढ़ते ह मौर 
पदृतत-पदृते मुस्क रादट चेहरे पर फल जाती टै। 
पोढ यपयपाते हए) शावा बेटा | हमें तुम पर 
गवं है । 
[श्यामयुन्दर खुशी के मारे भाग कर गौव 
मे अपने दोस्तों को इकट्ढा करके ग 
सारी बात बडे ओद्य के साप सुनाता टै1] 
[रातको भोजन के समयजब सभो सराय 


बागूजीः 
शान्तिस्वरूप : 


श्यामसुन्दर ः 


शान्तिस्वरूप : 
श्यामः 


शान्तिस्वरूप : 
ष्याम : 


शशान्तिस्वश्प : 


द्याम: 


दान्ति: 


` इयाम: 


पवी 


५. 
कहे &. का भ शुः 
हता दै + „ ^ व = 
ध नियुिति उनः ९ 1 
हयं वानूजी । मून्चे भगते महीने कौ पहली तांच 
को स्कूलमें हाजिर दोना पड़ेगा 1 
(वीचमेंही) ष्याक्ठा? मौहरमें हई है? 
नदिया के उत्तु पार वाते गाव मे? नदी-नही, 
तुम वहा नहीं जामोगे भया ! म ुम्दं वहां नही 
जाने दुंगा। 
(हैरान होते हृए) मगर क्यो ? 
बहु तो वहत दूरहै। नदियाके उस पार । वहाते 
तुम रेज कंसे आओगे ? 
तो र्भ रोज थोड़े ही आया करूंगा । 
क्या कहा, रोजनही आया करोगे ? ठीकदटै,तोर्भ 
भी वुम्हारे साय चलू । वुम्हरे वगैरर्मेतोनर्ही 
रहेगा यहाँ । 

[तनो उसके मोलेपन पर हेसते ई । |] 
पगला हैतू ! इतना बडा हौगया परह भभी 
वच्चे का वच्चा1 क्या क्षग्नेके लिए कोई नही 
भिलेगा इसीलिए मेरे साय जाना चाहता दै ? 
नही मया, यह्‌ वात यौड़ेही है। म तुम्हारे बिना 
रहने कौ वात सोच ही नहीं सकता । कभी रहाट 
तुम्हारे वगैरर्भे आजतक ? तुम्हारे बिनामेणदिल 
कंसे लगेगा यहां ? 
क्यो, थोड़े दोस्त है बुम्हारे यह दिल लगनेके 
लिए? 


हे! दोस्त ओर भाई एक समान होते हक्य? वोः 
मेरे साथ यह्चरमें रहैगे? 
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शान्तिः अच्छा! तो धर मे दिल लगनि के सिए तुम्हे कोई 
चाहिए ! यहवातरहै! ठीक हतो सादी कररदेते 
८ है बुम्हारी) 
श्म : (कषत्लाते हृए्‌, नकल उतारे हृद) दादी कर देते ह 
र तुम्हारी ! भपनीत्तोकरलो पहले} 
शान्ति : मुषे तो शादी मे कोईरुचि नही । न ही मुञ्चे कोई 
दिल लगनि के लिए चाहिए । (मुस्कराता है) 
श्याम : ठीक है, वुम्दं कोई नहीं चाहिएतो मैभी दुम्दारे 
वेर रह लूंगा! (रंधे स्वरमे) तुम्हे मेय कई 
जरूरत नही तो न सही । 
[सो पड्ताहै मौर उठकर अपने कमरे की 
ओर चत पडता है । ] 
दान्ति: (प्यार से उसको समस्तते हए) अच्छा-भच्छा रो 
मत मेरे लाढले भाई र्म वादा करता हैक्रिहर 
शनिवार कौ घर आया करूंगा । ठीक हैन! अव 
तोखुशरै? 
[श्पाम रोते हृष मुस्करा देता है मौर अपने 
कमरे की भोर वला जाता है) शान्ति फिर 
माता-पिताके पास ्ैठजातादै)] 
मौ : सवमुच वत लाला है बुम्हारा यह्‌ भाई। गहा 
भी बुम्ही दे करेगा मौर वुम्हरे वनैर रह भी नही 
सकेता] 
शान्ति : म इसको अते साथदही ते जाता, पर यहाँ पीचिचर 
मे माप दीनौ घकेते रह जाए । (वघ्रूनो की 
ओर देपकर) आप किम सोच मं पडरवायूनी? 
वाद्रूजी : अभी-अभी जो तुमने कहा म उसी वात पर 
मौर कर दाहं अगर द्याम की दादी 
करदो जाए तो शायद यह अपना वचना 
चोड कर दरु विम्मेदारी को समभने सगे, समन्त 


शान्ति 


जवन 


(वमि 
दार बन जाए 


आपटठीकसोचष््िहै स 


ह 
माँ: मगर शान्ति बेटा, बड़ों तटज्े कसर 


शान्ति 


= 


(1 


शान्तिः 


उकुरदास 


शान्तिस्वरूप 


ठाकुरदास : 
टतो फिर लापरवादी क्यो ? अगर खानदन अच्छा 


शान्ति 


होनी चाहिए । | १4" 

नही माँ! एेसा कोई जरूरी तो नहींदै1 ओौरतू 
तो जानती है, मेरी चादी में कोई विशेष रुचि नहीं 
है। वसे भी अभी जो यह्‌ सरकारी नौकरी मिली 
है कु समय वहां मन लगाकर काम कर्‌, मेहनत 
कष, कुछ पैसा जमा हो जाए, तभौ नई नजिम्मे- 
दारियो का बोज्ञ उठा पाङेगा । रकी हालत तो 
हम सवको पताही है। 


: ठीक है बेटा, जैसा त्रु ठीक समदने । 


[मां बतैन वगैरा उठाकर अन्दर रसोई मेः 
चली जाती दै ।] 
कोई रिता है नजर मे वावूजी अपने ष्यामके 
लिए? 


:लड़के वलो कोरिश्तोकी क्या कमी होती है 


वेटा । अभी परसो ही शास्त विष्णुदत्त जी अपनी 
दोनों वेटिमो का रिता दुम दोन भाद्रयो के लिए 
लेकर आए चेर्गने ही लापरवाही से वातल 
दी। 


कयो, लड़कियों मैं कोई दोप है वावूजी ? 


नहीं वेटा, रेसी कोड वात नहीं । 


है, चारीफ सोग है, लड्कियां अच्छी दहै, तो छोटी 
सड़क का रिश्ता दयाम से मंजूर कर लीजिए 
बाततयदोजाए तोरम तो चाहा किजल्दौ-स- 
जल्दी घादौ भी सम्पन्न करदीजाए्‌,मेरेजानेसेः 
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ठकुरदास : 


र्मा 


= 


पहले । तव तोरम माप सवकी आर तेपूरी तरह 
निश्चिन्त हो जाङगा। 
ठीक दै वेदा, अगर तेरी यह इच्छाहैतोरमेकलही 
उनसे वात करता हं 1 
[इतने मे मां कमरे मे दाखिल होती 
दै1] 
तुम्हारीक्या रायहैश्याम फोरम सवारेमे? 
सून रही यथी न तुम शान्तिक्या कद्‌ रहाथा 
अभी? 


मेरो क्या राय होगी । जो तुम दोनो ठीक समक्षते 


को वह ठीक है। 

[श्याम कौ दादौ विष्णुदत्तको छोटी बेटी 
मणिकेस्तायहो जातौ है।] 

[शान्तिस्वरूप घर छोड़कर मपनो नौकरी 
पर हाजिर होने जा रहा है। उसके माता- 
पिता, श्याम व उसकी पत्नी नई दुरहन 
मणि सव उसको छोड़ने गाव के कए तक 
अति दै।गावि के कमन्य लोग भीर 
पास-पडोस वाले तथा इमाम के दोस्त । 
दान्तिसव वडोके पांव घृता दै। सवौ 
आवो मेँ आंसू है 1 श्याम मार्दकेपांवष्ट्ता 
है तया गरले मिलकर वहत जोर से रोता 
दै1शान्तिकीभीजांखोमें नरजाजनेर्है। 
शान्ति दयाम को चुप कराता है तथा सम- 
ज्ञातादै किभव वह छोटा नही रहा, उस 
प॒र बवघरकी, माता-पिता व पलीकी 
जिम्मेदारी का वोज्ञहै1 अपनी पत्नीके 
भ्रति विशेष उत्तरदापित्व की याद दिलाकर 
च्से कहता है कि यहं उस कदा भादर 
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करे तथा की कोई लापरवषही वाती वात 
नकरे! मभि भी शान्तिकेषाविष्तीरै। 
शाग्ति उत्ते आशीर्वाद देता है तथा भरे हुए 
गले से उससे आग्रह्‌ करता है कि वहु उसके 
भोले अनजान छोटे भाई कात्या माता- 
पिता का व्यान रवे] 
ग व्िदधाई का दृशय समाप्त होता है 1 पान्ति 
"किस्त ज घैठकर नदिया के दूसरी 
-मोर जगह तपरा इधर उतके माता-पिता, 
स्याम्‌, मणि आं हि सव वापिस घर लौट गति 


दृश्य तीन 


¶{भौहर का हाई स्कूल 1 स्कूल में चहल-पहल । स्कूल के बाहर ग्राउण्ड 
मै सजावट, रंगीन कागज कौ क्षंडियां, सफाई, चूना आदि लगाकर पत्यो 
-से सजो फूलों कौ क्यारिां मादि  स्वूल मे क अध्यापक-वच्चों के भति- 
सक्ति आसपास के वों के मुख्य लोग, सभी स्कूल के ईस्प्बटर साहिब" 
कै अनिके इन्तजार मे\गेटके पास नुः अध्यापकः, विशिष्ट व्यक्त 
होमं फूलौ के हार चिएु स्वागतकौ तयारी में 1 शान्तिस्वर्प भी 
उन्हीं केबोव मे खडाहुआ है1 साथमे बड़ा गँवको नम्वर्दार 
कृष्णदेव खडा है तथा दूसरी ओर स्कूल का अध्यापक दालिग्राम शास्त्री 
खड़ा है 1 इन्तजारमे खड़ेलोग समय विताने के ल्ििए एक-दूषरे से बात- 
पोत करर! शान्तिस्व्प को पटली वार स्कूल के स्टाफ भे देखकर 
-फृष्णदेव उसमे पूते है ।] 
छृर्णदेव : आप इ स्कूल मे अध्यापकः है क्या? 
पणन्तिः जोह! म असे नमादी भाया हूं । कनही हाजिर 
इञ हूं गूदी पर । 
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कृष्णदेव 


शान्तिः 


कृष्णदेव : 
शान्तिः 


कृष्णदेव : 


शान्तिः 


कष्णदेव 


: बड़ी खुशी कौ वत है। (हाय मिलने केलिषु 


अगे यदृता है) म यहां पास हीके गौव बहोमा 
का नम्बरदारट्ं। 

(हाय जोड़कर नमस्कार करता है) बड़ी दशी हई 
आपसे मिलकर 1 
क्यानामदैजापकामाष्टरजी? ४ 
जी, शान्तिस्वरूप नाम हैमेरा। ग चाँदपुर केः 
मुंशी ठाकुरदास जौ का वड़ा वेया हं । यहां अग्रेजी 
विपय मे मघ्यापककेरूप मेंमेरी नियुक्तिहुई 
दै। म 
बी एर तक पड़ हुए मालूमहोते हो! पठ्नेभे 
काफीस्चिष्ै क्या? 
जी हां (शमति हए) अच्छा लगता है पदृकर 
नई बातें सीखना, ज्ञान वदाना 1 


` शायास ! होनहार लगते हो । वच्चो को भो इसी 


शोक से पदाना । हमारे गौव मे तुम्हारे जैत 

होनहार, मेहनतो आमेद्थको कौ जरूरत है 
[इतने मे जीप केअनि कौ आवाज । लट्‌ 
हृष लोग सतकं हो जाते है । जैसेही चिक्षा 
अधिकारी जीप से उतरते है, युय अध्यापक 
तथा दूसरे सव स्वागत के लिए खड़े सौय 
उनका अभिवादन करते दँ तथा हार पहुनाते 
है । भस्य अध्यापक चलते-चलते सवका 
परिचय देते है तथा इस तरह वे सव स्टेज पर, 
जहां पुरस्कार-वितरणः का भुख्य समारोह 
होना है, वह पहु कर॒ भपना-मपनाः 
स्यान ग्रहण कसते है । शातिस्वरूप व वाक 
कं लोग स्टेज के सामने लगी कुसियो पर 
ठते ह । समारोढ मारम्भ होता है। 


मर्य अध्यापक ; बहुत सौ मग्यपुूं दिन भायःिःटमारन्माननौक 
शिक्षा मधिकपुरौ महौ = 
पूरस्कार वित्तरणं यु च 
यहां पधारेर्हैरमे -अपुमुगे ^आ 4 
कीओर से हादिक स्वागत करती हुं । (तलि) 
मृक्षे बहुत खुशीहो रही है यहं वतति हुएकि 
हमारास्कूल न केवल शिक्षा के स्तरमे ही निरन्तर 
उन्नति करता जा रहा है, बहिक सेल -कूद, सांस्कृतिक 
कायंक्रमो कौ प्रतियोगिताओंमें भी कि दुसरे स्कूल 
से पीछे नहींहै। हमारे होनहार गौर मेहनती 
विद्याधियों मौर अध्यापकों के निरन्तर प्रयासे 
हमारा स्कूल जिचे-भर में वार्धक परीक्षाओं भौदं 
दुस्षरी प्रतिमोमिताओं मेँ कई प्रथम व द्वितीय स्थान 
प्राप्त कर चुका है 1 अत्यन्त हषं ओर गवं का विषय 
यह है कि इस विद्यालय की होनहार छात्रा कुमारी 
सृश्ौला इस वपं की मैक परीक्षामे जिले-भरभें 
प्रथम रही है । (तालि्ा) 
श्न सारी सफलताभो ओर उपलब्धियों का श्रेथ जहां 
एक ओर हमारे वि्यायियों भौर अनुभवी मेहनती 
अध्यापको को जाता है, वही मै जलभार प्रकट करना 
चाहता हूं अपने माननीय शिक्षाधिकारी महोदय का 
जिनको प्रेरणा, मागंदशेन गौर निरन्तर सहयोग से 
हमारा यह स्कूल पूरे जिने ढे चेष्ठ स्कूलों मेँ गिनाः 
जा रहा दै । मुम माप सवको यदं बतते हए भो 
सुशौदोरहीहैकिं हमरेस्कूलमेजोएकभगरेनी 
के योग्य अव्यापक कौ कमी योवह्‌ भी 
दिक्ताधिकारोजीकोङपा से पूरी द्यो मई। कल 
हौ हमारेस्क्लमे ध्री दातिस्वल्पजीने अंप्रेजीके 
लच्यापक के रूप मे ज्वायन पिः्या है 1 (सतिस्वरप 
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खड़े होकर सवो हाय जोडता है । सवक नजरं 
उसको तरफ उषती ह मौर सभौ तालियां बजाते 
हि) वर्म शरीमान से निवेदन करता हं कि वह 
वच्चोकोइनामरदे] 
[्टिजि पर सजे हए इनामों फे पास एक 
मव्यापकञआता है, नाम पदृ-पद्‌ कर पकड़ाता 
जातादै।] 


हैड मास्टर: (माइक पर बोलते हए) सवस पहले मँ भपनी होनहार 


छात्रा कुमारो सुषोला को स्टेज पर वुलताहू 
जिसने जिले-भरमे प्रथम आकर न केवल हमारे 
स्कूलकीश्षानमेचार चांद लगाए है, बल्कि नारी- 
शिक्षाकीओरलोमो का ध्यानं आकपित कथा 
तया ्रोत्साहुन दिया है 1" कुमारी सुशीला । 
[सुशीला जो छतों के वोच वटी हुई, 
शरमाती-ती स्टेज पर जाती है । सभौ जोर 
जोरसे तालियां वजति है । कशिक्षाधिकारी 
इनाम देते है (पुस्तक) तथा कर बातचीत 
करते जो श्रोता नही सुन सक्ते । उधर 
शातिस्वू्प के साय वैठे हए हृष्णदेव भी 
वड़े गर्वं से शातिस्वरूप को वताते है क्रि 
सुशीला उनकी वेट है । शान्ति वदी गौरः 
से सुशीला को देवता है । सुशीला इनाम 
लेकर वापिस सपनी जमह्‌ भाकर व॑ंढठ जाती 
है। फिर वाकी कुठ लड्के-लइकियां इनाम 
सेते ह! अन्तम धन्यवाद के साय समारोह 
समाप्त हो जतादै।] 
[जँतेही सव जाने के लिए उस्ते है, मुस्रीला 
दौडी-दौह्ो साकर सुकली से मपने पिताजी 
के हाय मे पना इनाम यमा देती दै। 
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यिताजी उसेष्यारकररते है भौर आशीर्वाद 
देते है ! वह वापिस अपनी सहैलियो के पास 
जाने केलिए मुडतीदहै तो पिताजी उसे 
रोक कर उसका परिचय शान्ति से कराते 
ह । वह नमस्ते करती है । शान्ति भी उत्तर 
मँ हाथ जोड़ता है तथा उत्े उसकी सफलता 
पर बधार्ईदेताह 1 फिर वह्‌ चलौजातीहै 
ओर दृश्य बदल जातादहै1) 

[सात-आठ दिनो के बाद अचानक कृष्णदेव 
मौर शान्ति की मुलाकात होती है। 
शान्ति कन्वे सेला लटकाएु हए चलां 
मा रहा है, दूरौ तरफ से कृष्णदेव अति ह । 
जर्हा वे मिनते रहै, छोटा-सा वाजार है, तीन- 
चार चायकौ दुकानें है, एक नाई की दुफान 
है तया एक छोटी-सी दी कौ दुकान है] 


शान्ति: (अचानक सामने ष्ृष्णदेव का देखकर) नमस्कार 


कृष्णदेव : 
दान्तिः 


कृष्णदेव : 
क्लान्तिः 


कृष्णदेव ; 
पान्ति: 


नम्बरदारजौ! 

नमस्ते मास्टर जी 1 किए कहां से आरहेहो? 
जी, घरगरयाथा वहींसेलीटरहाहू। 

हं! घर वालों के लाङ्ले लगते हो 1! क्या रोज 
चाँदपुरसेभातेहो? 

जी नहीं! दूर पडता है इसलिए रविवार कोष्ट 
मेहीजापाताहू। 

तोअवस्कूनजार्हेदो? 

जीरा] 


छृप्णदेव : चलो, मै भो उधर ही दुकान कौ तरफ़ जा रहा 


हं 1 (ङ कदम चलने कै चाद) तो यहां कह रह्‌ 


. स्देहो? 


शाभ्ति: ज, यहां मन्दिर दै न, उसके पुजारी कै पास 
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कृष्णदेव : 


दान्तिः 


कृष्णदेव : 


षछान्तिः 


एष्णदेव : 


दान्तिः 
कृष्णदेव 


दान्ति 


कृष्णदेव : 


दान्तिः 
कृष्णदेव : 


एक छटोटा-गा कमय श्रा पडा था। आनक 
उमीमेण्हरहाहं।स्यूल केभी पास ही पता 
है। 

ओौर साना ? आप वनति हो क्या? 

(गस्कराते हए) जी नहीं ! मुपे साना बनाना नहीं 
आता। 

तो रया मन्दिर के मोग ही सनतुष्टहो जति 
हो ? (रोनो हेषते हं) 

यह्‌ रामजी हतवा न व्सउसी को प्रा्यनाकौ यी 
खाना पकाने के लिए ! वेघारा मान गया। उसी कै 
यहा पातेताह। 

भरे भई! हमारे यहाँभाजायां करो । ज्यादा दूर 
नहीं है । वस, यही कोई 20 मिनट का रास्ता टै 

करभौ वे ह टहनते-टहतते आ गए । भयो ? ठोक 

हैन? 

(शरमतेहृए्‌) जी शुक्रिया ! 


सो, वुम्हारा स्कूल गया। अच्छा मनो, देखा 


करते है, मुभे भाज शाम को पटवारी के यहा जाना 
दै । माते-माते तुम्हे साय लेता भाऊंगा । कोई 
कामवगैरातोनहीहै तुम्हे? 1 
जी नही! सातो कोई आवश्यक काम नही + 
(कुछ सोचते भौर शरमाते हए) चेकिन "फिर 
कभी भाजागा। 
फिर--फिर सही । भाज म तुम्हे घर का रास्ता तो 
बता दुं साय लाकर । 
जौ जसौ आपकी आज्ञा 1 अच्छा नमस्कार । 
नमस्कार! 
[दोनो चते जते है।] 
[शाम का समय । कृष्णदेव मौर शान्ति दोनों 
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खेतो के रास्ते वड़ोआ गवकीत्तरफजारहै 
है 1 अपस मेँ हल्की -फुल्कौ वातचीत्त चलस्टी 
दै । यह 15-20 घरोका गावै ।गौवका 
पहला घर ही छृप्गदेव काधर है। दूसरे 
धरोकी अयेक्षावंडा। चारो तरफ सपर 
के उदेश्य के वन्द-सा। द्योद़ी के एक मोर 
कु पशु वेधे हुए । मकान के भगे खुला 
फैला हमा पत्थर का आगन । लकड़ी पर 
नक्कादी का कामरिए्‌ हुए दरवाजे भौर 
विड़कियों वाला पक्के फं का मेहमानो का 
कमरा । दसी कमरे में दोनों वेण कर्ते है । 
कृष्णदेव शान्ति को कुर्सी पर बिरति है 1 
बाहर विया के रेभाने की आवाज आती 
दै । सुशीला मन्दर दूसरे कमरे से निकल केर 
उसको तरफ जाती है आंगन में सुशीला 
को जाता देखकर उसके पिताजी उस्ने आवाज 
देते र।] 
छृष्णदेव : सुशीला बेटी ! 
सुशीला : (माय के पास से आकर) जप मा गये पित्ताजी 1 
(उनकी तरफ आती है) 
कृष्णदेव : हाँ बेटी ! देखो तो वो अपने नये मास्टर जी अये । 
सुशीला : ननस्तेजी | 
शान्ति : (उठते हुए) नमस्ते ! 
{एक क्षण के लिए दोनों की नजरें मिलती 
है, पर अगलेहौी क्षण सुक्षौलाश्चरमा कर 
नजर सुका लेती है 1 वह्‌ अपने पिताजीके 
साय वाली कुसं उनके समीप खीच कर वैट 
. जातीहै।] 
“ कृष्णदेव : वहं रामदेई नही माई मभी तक येटी? साज 
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दृप्णदेव : 


वह रामदैर्‌ नही आई अभी तक वेटौ ? सात 
हो चनी है, गाय दोहने का वक्त हौ गया है । विया 
भीरेभारहीथी। 


सुशीला : उसको मैने मनाकरदिया था विताजी। सुबह जव 


वह वर्तन, सफाई व्रा करम के लिणु आर्ईथीतो 
कट्‌ रही थी कि उसकी तवियत ठीक नहीं है । कद 
दिनों रे पीठमें ददं है,मजतोवुवारभी या उसे। 
इसीलिए मैने मनाकरदिया। 


कृष्णदेव : मगर गाय दोहने के लिए फिर कौन अयिमा ? 
सुशीला : भं खुद कोरिश करूगी पिताजी । योदा-योड़ा तो 


कृष्णदेव : 


सुशीलाः 
शान्ति 


कृष्णदेव 


दान्ति: 


कृष्णदेव : 


कर दिनों से उसके साथ सीव ही रही ह वहवो 
कहु रहौ थी कि अपनी वहु को पेज देगी, पर मनि 
ही मनाकर दिया । भाज कोदिश करके देख लेती 
हं। नही तौ विया को पिला देगे सारा! 
[ृप्णदेव भौर शान्ति दोनो उसकी चतुराई 
परुश होते है।] 
(प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हए) बड़ी 
सयानी हो गई ह मेरी-येटी । अच्छा जा भा््टर 
जौके लिए चाय-दूध का इन्तजाम तोकरकु्ट 
मोह ! मुपे तोध्यान ही नदीं सहा । सो अभी ्ना 
केरलातीहुं। त 


: नही-नही, (५, दीजिए । तंकल्तुक करे की क्या 


जरूरत है ! ड 


: नहीं वेदा ! तकल्लुक कसा ! तुम वो हमारे वेटेके 


समान दो । इसे अपना ही धर समको 1 
(एकन्दो क्षण सोचकर) आपके वेदे क्या दार मं 
रहते? 

(खण्डो स्रंस भरकर) मेरेवेटे तो वस ये वेटियां 
ङी मव! मुसीला कोमां कौ वहत ्छा धी 
कि कम-से-कम एकः वेदा तो होना चाहिएजे वंध 


शन्तिः 


कष्णदव : 
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केनामको जिन्दा रे । मेरा भपनातो को देषा 
पक्का विश्वास नही ॥ बेटा दहो भी भौर कपूत 
निकलेतो वंश कानाम मिदट्टीमें ही मिलेगा! 
भौर वेटी सुलक्षणा समभदारदौ तो पराए घर, 
समाज मे जाकर भी दोनों कुलो-खानदानो का नाम 
रोणन कर देती है । सो इसमे हजं ही क्या है, अगर 
बेटा नभी होतो1 खैर, अपनेजपने सोचनेका 
तरीका है 1 दायद कुछ पद्-लिव तेने, ज्ञाने प्राप्त 
करलेने से मेरी ह्‌ विचारधारा अपनी पललीकी 
विचारधारास्ेमलगहो। 
शायद आपका यह्‌ तकं सही है । दिक्षासे हमारी 
विचारधारा जरूर वदलती है गौर हम सही दिशा 
में सोचते ह। 
कभी-कभी, सच वता मास्टर जी, मृकते बहुत दुव 
होता है,जव याद करता हं किः यह्‌ पुत्र की चाह 
हीमेरौपत्नीकी मौत काकारण बन गई नार 
बेटियां थीं हमारी, मगर सुशीला की माँकोन 
जाने यह्‌ कंसे विश्वास था कि पांचवी वार अवश्य 
वेदादौ पैदा होगा । मगर (रण्ड सास्र भरकर) 
मास्टर जी, मिलता तो वही जो भाग्यमें होता दहै । 
षस वार मारी यह वेदौ सुणीला ष॑दा हुई 1 मुभे 
मफसौस नहीं हभा कि लडकी हुई, दुख हभाकि 
सकी माँ के विरवास को ठेस पहुंचो मौर (भर्सए 
गते से} शायद धह इसटठेसको वर्ददित नकर 
सकी । मुशोला को एकः नजर गौर से देव कर वस 
उसने सदा के लिए अपनी मां बन्द करली तव 
सेर्मेहीहमकेतिए मांमौरवापदोनोहूं। रौर 
यह भी मेरे लिए वेट नदीं वेदे के समान दै! 
(इ-सौर अदेशं केस्दर मे) वताश, मास्टर्‌, 
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जी, श्या सिमो वेरेने कमर मेरीयहूयरी? पूरे 
जिनिमेप्रयम याट ैमेद्िककौी परीक्ार्भे सव 
सदो फो पोष्ये नहीं कर दिया शमने मपनी 
यौष्यतामे? गवं समे सौना फूल रहा पा, जव 
सारे सूल, समाजके गामने दगकी बहेयदे मष 
सरोने प्रशं को, दते नाम मिता 1म्यामेरा 
मौर गरि स्धूल, अपने जिने शा नाम रौशननदी 
किया घ्ने ? देना माद्टरजी, एकं दिनमेरी 
यह गुणवती होनदार वेदी परए धर जाकिर भी 
मेरा, अपने कुल, पानदान, धर नाम यष 
कृरेमी 1 
[तने भे ही मुस्ीला घाप, दध भैया मौर 
क खाने फे सिए तेकर भाती है । यौषे 
रख मेज परसव रख कर दोनो को पकक़तौ 
है । पान्ति ये गोर से उरे देसता टै 1] 
मुसीला : बहे खामोश बैठे ह पिताजी ? ति 
हप्णदेव : (मुस्कान जयरदस्ती चेहरे पर साते हए) नही, 
नही वेटी ! वटो, तुमभीसो। 
[चुशोला बैठी दै 1 अपना ध्याना उठाकर 
जतेही मर सामनि उती है, शान्ति से 
उसकी नजर चाद ती ई । वह शरमाक्र 
नजर लुका लेती दै । मगर शान्तिस्वरूप की 
नजर उसके चेहरे से नदीं हटती 1]. , 
कृष्णदेव : हा, तौ मास्टर जौ, ओ पूछ रहा था, मापको कंसा 
लभा यह्‌ स्कूल, यहाँ के सोग ? 
[कृष्णदेव की नजरे पड़ते ही शान्ति डर के 
अपनो नजर सुदोलः के चेरे सेहटां कर्‌ 
उनकी तरफ देख कर वात करता है ।] 
शान्ति : जो बहत अच्छा है । वहुत मेहनती विचार्या है 1 


कृष्णदेव : 


सुरीला : 


शान्तिः 
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पठने की लगन है उनमें । वस सही मार्गदक्न की 
जरूरत है । स्टाफ अच्छारह।ओौरलोग तो अच्छे 
हही, यहां मापसते मिलकर भला कोई सन्देह रह 
गया है इसं बात मे! 
[सुरीला वाप के कानमे फुसफुसाती है। 
हृतते मे ही वछियाके रंभातै की फिर 
आवाज अती है।] 
मच्छा-भच्छा ठीक है 1 वात करे । सुन, दैव तेरी 
लाडली बह गौरी तुञ्ने बुला रही है । 
(प्याला नीचे रखकर उण्ते हृ) मै जारहीहूं 
उसके पास पिताजी । 
[सुशीला उठने लगत्तौ है । सामने फिर शान्ति 
पर नजर पडती है भौर नजरें एक-दुसरेसे 
फिर टकरातौ 1] 
गौरी आपकी दूसरी बेटी कानामदहै? 


सृष्णदेव : (हसते हृए) गौरी तो दसक्ती लाली बिया फा 


मामहै। जवसे वह पैदा हुई टै, इसको जसे कोई 
प्यारी सदैली या बहन मिल गई है । इसकी अपनी 
चारीं बहनें तो अपने-अपने समुराल चलौ ग ह| 
कभी त्योहार-पर्वं पर ही आना हो वाता है उनका 1 
घर-गृहस्यौ के जंजाल मे जो फंस गहै । यह्‌ बस 
महं मौर यहं दै । जव तक सकी परीक्षा नही हृष 
थौ, नव तक पाई मे व्यस्त रहती धी, मन लगा 
रहता था ! पर मव पित्ते 5-6 हीनौ से स्कूल 
आना-जाना भी खत्म हो माह 1 वेकारघरर्व॑ठी 
रहने से ज्व जाती है कमी-कभी । वैसेतो कुट 
नकु करती हौ रहती है 1 सिलाई, बुनार्ई, कदा 
मे भौ दिलचस्पी है इसको । बाहर मांगने के साथ 
लो की क्यारि्यां भीस्जारवौ है।षरको 
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क्षन्तिः 


कृष्णदेव : 


सजने-सेवारने का काम भो यही करती है भव? 
जव से परीक्षा खत्म हुई है, खाना भी दोनों वक्त 
यही वनाती ह । रामदेई तौ वस वतन, कपडे, क्ाद.- 
पोचा ओर माय-वघियाका कामकरतीदै। काम 
सीखने कीलगन है इसमे । पर जौ इसको दिली 
चाहत या शौक है वह्‌ है पद्ना, पढ़ाई बस ! भो 
किताब (ऽ९]९०1९0 5107165 ०९0९0९5 पालो 
इसको उस दिन इनाममे मिली थी, तीन दिनौ मेही 
वह सारी पद्‌ डाली इसने । (गवं से बताता है ।} 
तो आप शहर मे कहीं उचित जगह पढने मेज 
दीजिए । 

कहां मेज दू मास्टर जी! (ठण्डो सांस भर कर) 
यह जवसे पैदा हुई टै, मु छोड़कर कभी की 
नही गई । सौभाग्य से यह्‌ गौहर का स्कूल मिडल 
सहाई वन गया तो मैदविककर गर्द।नहीतो 
घर के बाहर कहौ भेजता इसको ! (सहना बद 
सते हए) सच वतां मास्टर जी, भ स्वम भी 
इसके विना नहीं रह सकता । पर सोचता ह° यह्‌ 
स्वार्थं है मेरा। आखिर एक दिनि तो इसेभी 
ससुराल मेजना ही पडेगा । तव मन मे माता दै, 
अच्छा धर-वर भिल जाए तो अव इसकी शादी ही 
कर दू भौर पनी जिम्मेदारी से निशित दौ जाऊ ¢ 


शान्ति: बह तौ वात ठीक है, परल्बु जव तक कोई वात 


कृष्णदेव : 


तय नहीं होती, यह घर वे भी पद्‌ सक्ती ह 1 इनमे 
योग्यता है, अगली किसौ परीक्षाकी तैयारी मी कर 
सकती ह 1 इस तरह वाली समय भी क्ट जाएगा 
ओर ्यौकभीपररादहो जाएमा 

यह्‌ तुमने बड़ी अच्छी वात कहु । अपनी लयन मौर 
मेहनत से यह सचमुच धर वैठे मी परीक्षा कौ तंपारी 


दान्तिः 


कृष्णदेव 


दान्तिः 
हस्णदेद : 


शान्तिः 


कृष्णदेव : 


शान्तिः 


कृष्णदेव : 


शान्तिः 
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कर सकती है! परोक्ना भौ छोडो क्या कला 
है इसे आगे ठेसी परीक्षाएं परास करे ! कोर 
नौकरी त्तौ करनी नेही । पर ह, नई चीजो, नया 
श्न हापिल करे में वुराई ही क्या है! अंग्रेजी 
सीखने का इमे वडा शौक है । छोटी-मोटो कवित्राषु 
भो लिखती है कभी-कभी अंग्रेजी मे। 

(दुशं होते ए) यच्छा ! यह तोवड़ी बुशीकीः 
वातदै) 


: मुद्मसे तव कानमे पूष रही थी, मास्टरी क्या 


विषय पढ़ते है । मैने कहा भंगरेजी, तो मालूम हैः 
क्या कह्ने लमी ? 

क्या? 

क्रतद है बय 1 कटने लगी, अरयः इनके कै, दुरः 
पढ़ा दिया करे भग्रेजी । (हंसत ह) 

(षू सोचते कौ सौ मुदा मे) कोई हं की बातत 
नहीदहै। 

(ष.श होते हए) सच ? मगर वेटा- तुम्हारे पास 
शतन वषत कहां होमा ? गीर यहा इतनी दूर 
आना-जाना वैसे होगा ? 

अगर कोट कामकरना होतो वक्ततो निकलतदहो 
जाताहै1स्कूलके वादशाम को एक घण्टा भाकर म 
पदा जाया कलगा । माने-जाने मे भी कोई परेलानीं 
की वातत नदीं, बल्कि रोज कीसैरहो नायाकरेगी | 
एप जव मृते वेटे के घमान समते, तोर्ैभी 
अपके किसी कराम ज संक तो यहूमेरा सौभाग्यही 
होगा। 

(बहत ख.श होकर) धन्यवाद मास्टर जी, वहत 
बहुत धन्यवाद } 

(उख्ते हए ओर मुस्कराते हुए} नही, भव मास्टर 
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जी तृट, वेदा ही कहिए । 
कृष्णदेव ; चिरंजीव रहो वेटा ! भगवान तुम्हे सदा सुल 
रषे । 
शान्ति: अच्छा अवर्गे इजाजत चाहा, अधेय होने लगा 
रै1 
कृष्णदेव : (उठते हए) ठोक दै, म साथ आता ह । 
शान्ति: नही ! नही ! तकल्लुफ न कीजिषएु ! मब रास्ते की 
पहचान हौ गर्दै मुक्ते! म स्वयं चला जगा 
[दोनो जाने लगते ह, उधर से चुशीला हाय 
मेदुघकाटिव्बा जिसमे गाम को दोहुकर 
लाईहै, लिये निकेलती है ।] 
हृष्णदेव : सृश्षीला बेटी ! मास्टर जी जा रहै दै, म नीचे तक 
उनको छोडकर आता ह । भौर सुन ! बु पढनि 
केलिए मान गणु ।कल सेभया करेगे । भव 
तौखुहैन)। 
सुदीला : (बहुत खश होक्रर) सव ! मास्टर जौ ? बहतः 
बहुत धन्यवाद ! | 
[सुशीला शान्तिको खुशी व कृतञ्चताप्रुण 
मजरो से देती है ! शान्ति भौ मुस्कते हए 
सयंगूणं नजरो से उते देवकर हाय जौक्ता 
है भौर फिर वे दोनो चते जति है । सुशीला 
खुशी से उच्लती ई बन्दर जाती है 1] 


दृश्य चार 


प[ङष्णदेव के धर का एक कमरा । कमरे मे साधारण फर्नीर्विर है । दीवार 
-पर एक तरफ़ विरेकानन्द को तस्वीर तथः दूसरी दीवार पर टैगौर की 
रहै। कोनेकीतरफ काचि मौर सीपियो आदि से बना कलाक 







न 
यलि हिय है । कर्यापर कोते.मे (न 
कुधिया है तया एक षटोटी नहः < "तारी काली 
शास्ति धर कै आगन मेँ च॑ हसौ तरै 
है । ङृप्णदेव उसका स्वागत करते # 4 
दोनीं कुसि पर वरते है| 

कृष्णदेव : कोई परेदानी तो नदी हई यां पहुंचने मे ? 
शान्ति : (उ्सुकता से) जी नदीं ! मै तौ सीधा चला माया 
[दोनों मुस्करति है 1] 
कृष्णदेव : बहुत अच्छा ! सच्छा बताद्रएु, चाय लेंगे या दूध ` 
दान्ति : कठ नहीं ! मुके इस सव की आदत नहीहै भौ 
नही अब भप रोज-रोज मृक्ञसे एेसा माग्रह करगे 
जव भी मूङ्ञे आवदयकता होगी भ स्वयं ही आपवं 
वता दुंगा। 
कृप्णदेव : (हैरान घ प्रसन्न होने की मुद्रा मे) बड़े सख 
अनुशासने में श्वा है, अपने अपकरो मास्टर जी 
खर ! बहुत अच्छो वात है । हमारे नौजवान अग 
आपकी तरह भनुशासनको जीवन का एक अंगवः 
लँतोहमारया समाज भौर देश बहुत मजबूत ६ 
सकता है । भौर यह्‌ अनुशासन बाहुरी द्वाव २ 
सिखाए जाने सै नहीं, मपित मपने माप से, स्वयरे 
अपने घरसे ही जपनायाजासकता है । सैर, छोडं 
लाप जसे समह्दार नौजवान केलिए ्मक्यान 
यात समञ्ञा सकता हं । जसी सापको इच्छा । ह 
केवल आज भप मेरेकह्ने से चाय पी लीनिः 
क्योकिर्मेनेभो नही पदै) ४ आपका इन्तजारकं 
रहा था 1 विव्य भें सव यावक मर्जी के भनुतार 
मंजूर ? 
दान्तिः {मुस्करति हए) ठीक दै । जैसी गापकी मक्ता 
। [सुशीला दोनो के लिए चाय साती है। स्व 
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भौ चहीवेठकर पौती है) वीचमे यो 
हस्पमै-पूलको अस्पष्ट यातसीत । चाप जल्दी 
मे घटम करके कृष्णदेव यष टो जते १ ।] 


द्णदेव : मच्टा, भाप दोनो मव अपना पदां का कायरम 


शुरू फौनिए ब जरातेतौ की मोरजा रहाह। 

यह्‌ रामदीन मभी तक वेल सेकरर नही सौया। 

देखना हं पया वात दै । < 
[कृप्णदेय चला जतः है । सुशीला वहा से 
बरत॑न वर्ग॑रा हटा देती है । बह साधारण मूती 
वस्यो मे यहो भोली यभावर्पकः लग रही 
है। अपनी कापी-पेन्तिलि साफर वह शान्ति 
कोधुर्मौ के समीप मोषे विदि फालीनपर 
य॑ठमे लगती है, मगर शान्ति उसको नीये 
मवने से रोक्ता है ।] 


शान्तिः यह कुर्मी पास पड़ी है । यह्‌ बैठ जामो । 
गूगीलाः महीं मस्टरजो ! आपमास्टरनी ह. मापे 


वराबर कंसे वैठसक्ती हृं स्कूल भं भीतरोहम 
नीचे चदादयो पर ही ब॑ठतेये। 


शान्ति ; (भुस्कराते हए) परयह स्कूल तो नही है न) स्कूल कमै 


वातमलगरदोतीहै। गौरम स्वयं तो कराह 
किकूसों पर्‌ वो । मास्टर को कटना नही मानोगी ? 


सुदीला : जी, अच्छा } 


[शरमाति, हिचकिचाते हृए, धान्तिस्वूप के 
यगि रते मेजके दूरौ योरपष्री कुर्मी पर 
, बैठ जाती है।] 


दान्तिः (एकक्षण षो चुप्पोके गाद) तो, अग्रनी सीखना 


चाहती है माप? 


सील : (नजरें नीचे रिष्‌ हृष्‌ बेढी है ! नजर ऊपर उठकर 


शान्तिको ओर हैरान से देखते हए) जी, “माप ! 


दान्तिः 
सुशीलाः 


शान्तिः 


-सुसीना : 
शान्तिः 


दान्तिः 
मुशीलाः 


शान्तिः 
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क्यो? क्याहुआ ?भेरे आप कहने में मापत्ति दै? 
मगर, स्कूल मे तो सभौ मास्टरहमे तुम दीका 
कृरतेये। 
पर आप भी कह दिया जाए, तो कौई गलत तो नहीं 
है। ठोकःहै, जो भापको ठीक लगे वही कहिगे आगे 
से । तुम दीकलगताहैया जापः? 
(स्लिर भुकाए हए ही)जी, मन्नं तो तुम ही अच्छ 
लगता है । (भोलेषन से भूस्करातो है) 
वहत अच्छा । मापको तुमह करगे । 

[दोनो मृस्करति 1] 
कितनी आती है वुम्दं अग्रेजी ? 
(नजरं ऊपर उढाकर) जितनीस्कूलमें पदी है, बस 
उतनी दही 1 
तुम्हारे पिताजीत्तो कह रहेथेकि तुम अंगने 
कविताएं भी लिखती हो । 


सुणीला : (बहुत शरमाती है, नजरें सुका तेतो है) नही-- 


नही! योतो यु `"ही-""वस-1 


दान्ति ; इसमे टुपाने भी क्या वात है । अपनो सरोजनी 


नायड्‌ का नाम नही सुना 1 कितना अच्छा लिखती 
मौर निधड्क होकर बोलती थीं वौ । बस सुनने 
दा मुग्धं रह्‌ जाते थे उनकी मीठी वाणी सुनकर । 
जानती ही न उनके वारेमे ? 


शुशीला : जो } पर बह तौ वहूत बड़ी नेता थी । 
शान्ति: तोक्या हुआ ! तुम समज्ञत हो लिखना, बोलना, 


भाषण करना, अपने विचार दूस्रो को वताना केवल 
नेताभो काही विशेष बधिकारदह? नही! यहतो 
एक योग्यता है, कल है, विदिष्ट गुण्‌ है जो किसी 
मेभी किप्ती भी अवस्थामे पाया जासक्तादहै। 
अर जिसमे भी यह योग्यत्ता, यहु कला हो, उसे 
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वाहुर व्यक्त करना चाहिए, प्रदचित करना चाहिए 
विचारों को अभिव्यक्ति मवदय मिलनी चाहिए । 

अभिव्यक्ति सेही यह्‌ कला विक्ित होती है। शायद 
तुम नहीं जानतीं कि लेको कौ कलम ' ने दुनिया 
मे क्रातियां लाई ह, सिहासन बदल दिए है। 

इतिहास मेँ कितनी हौ वार फलम तलवार से ज्यादा 
ताकतवर सिद्ध हु है । भौर पह चिन्तन, लेपन 
लेखक को वह्‌ दौलत दै, जिसको अगर वह अन्दर 
ही-अन्दर सनित कर रसे, तोनतो स्वयं को 
उससे लाभहैनदू्रो का कोटर हित । रवीद्द्रनाय 
ैगोरको कवितां अगर उनके घर केकोनेमें 

अलमारी वन्द पड़ी रह जातीं तो आज हमर्क॑से 
जान पाते कि वहु कितने महनि कमि थे जिनकी 
कविताओं ने भारत की महान संस्कृति भौर सभ्यता 
का परिचय पुरे विश्व को दिया! भाजहम सव 
भारतीय क्या उनके कृतज्ञ नही है ? 


मुशीला : (विस्मित-सौ होकर शान्ति का इतना लम्बा 


व्याख्यान सुन कर बहुत प्रभावित होतो है) जी! 
आप ठीक कहते दै 1 


शान्ति : (अचानक महसूस फरता है कि यह्‌ वहतं अधिक 


बोल गया है ओर अपने लहे को वदलत्ता है तया 
भुस्करा कर भुशीत्ता की तरफ देख कटं कहता 
है !)तो फिर ठोक दै। आज का सवक यही खत्म । 
वहत लम्बा भापण दियानर्मँने? कटी तुम घनबय 
तोनही गड्‌ ? 


सुशीला: (खुशहोते हए) जी नही ! घव्रराङगी कयो? 


बल्कि मुले तौ बहुत अच्छा लगा! आपने कितनी 
सच वाते की ह । (शरमाते हए) घै कल आपके 


शान्तिः 


कृष्णदेव . 


मुरीलाः 
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सपनी कविताएं दिखाङेगी । 
{चन्न होते हए } यह इई न वात । बहुत अच्छा ! 
अवमे चवत्वाहूं । मेधेरष्ौने लगादै। 
[आन्ति बला जाता है । सुला आंगन तक 
छोडती है, फिर नमस्ते करके लौट भाती है } 
वह बहुत खुश है । मास्टरघी उसे वहत भच्छे 
सगे । इतना प्रभावित तो उसे स्कूल मे भी 
किसी मस्टरने नका था। वहु उनके 
वारे मे वदी देर तकः सोचती रहती है ! फिर 
पनी कवितायो वाली कापी निकालती है । 
अपनी कविताएं पदते हए पेज बदलती दै ॥ 
इतने मे कृप्णदेव वापि भा जाते है ।] 
(आगनसे खाली कमरे की भोर देखते हुए) 
मास्टर जी चने गये, बेटी ? 
(उल्मुक-सो फौरन बाहर आतो है) ह, पिता जौ ! 
अभी थोड़ी देर पहले गये द! 


कृष्णदेव : अच्छा पढते है ? कंसे दै तुम्हारे माम्टरजी ? 


सुशीला : 


(खुशी भर उत्सुकता से) मास्टरजी ?मास्टरजी 
तो पूरे ज्ञनकालजानारै! एकी सांसे पूत 
इतिहास वता देते दैँ। 


कृष्णदेव : (हेसते हए) तुम्हारा मलततव बहुत ज्यादा बोलते 
ह? 


सुणीला : 


कृष्णदेव : 
मुणीला : 


दै? 
नही-नही ! मेरा यह्‌ मतलव नहीं । मेरा मतलवहै 
मास्टरजीतो एल्छाषचप्णीददै। 
(हैखन-सा) अच्छा { 
हा, पिताजी, हमारे स्कूल में दीवार पर एक 00110 
था-- 

००५ ए८दतोला- 1८860165 

एप्पल प८३नल एण्ड 

४651 {लवन 1पञिा65, 
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मतो कहुगीये मास्टरजौतो तीसरी श्रेणी मे जति 
है। 
कृष्णदेव : तीसरी श्रेष्णी ? मतलब ? 
बुश्लीला : (हसते हए) तीसरी श्रेष्णी मलततव ¶17€ २७॥' ! 
(संक्षेप में सारो वात वतातोहै।) 
कृष्णदेव : तो दिखा देना तु उनको अपनी कविताएं कल । 
सुद्रीलाः हाँ । मँ जरूर दिवाङऊंगी । (ख्‌शो-सृशो अन्दर 
जाकर अपनी कापी-पेन्सिल रखती है भौर रसोई 
कौ तरफ जातो है । एुष्णदेव भौ अन्दर जाते ह ।) 
[अगते दृश्यमे वही कमरा । कमरेमे शान्ति 
ओर सुशोला] 
दान्तिः:तो अज दिवाओगी न कविताएं ? 
सुणीलाःजी। ये लीजिए ! (कापौ अणे बढ़तौहै।) 
[शान्ति धप८§ पदता है पेज वदलते हए । 
+"0 तोला, $ णऽ, एप्ल पी 0८ 
5110108 कन्म, ¶ कि 70 [गाला 
820४, रअी7, छव प पित. 
सुरीला : वस ! यह्‌ आखिर १०८०) दै । जव गौरी षदा हई 
यो, तव मैनेलिपी यी यह्‌। 
शान्ति : तुम्हे इन 2०65 मे कौन-सो सवसे अधिक पसन्द 
है? 
सुशीलाः मञ्ने तो सारी अच्छो लगतीरहै, पर एण 
मुञ्धे वहत अच्छी लयती है। 
लान्ति : क्यो, क्या सूवी है एप्प + मे जिससे प्रभावित 
होकर तुमने एण्यः लिख डाली ? 
मुशौला : कितनी गुन्दर होती है एण्य ! सुन्दर-मु्दर्‌ 
रंग-वरिरगे पंख । कितना सुन्दर माकार । किसी 
गन्दौचीजको नही खाती । एूलो, पौधो का रसं 
चूसती दै केवल गोर वह भी कितनी सावधानीसे कि 


शान्ति 
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कूल को अरा भी नुकतान नही पहुंचाती, किसी पर 
क्षपटतो नहीजसभी शोरनहीं करती भरेवरेसे 
भिन्तन्दे अलग ई, यह्‌ दरगन्त स्वभाव बालौ प्यारी 
त्ित्तनी (मीठा हद खाकर उसका स्वभाव भी 
उतनाही मृदु वनजादाहै। मघुर्‌स्वभाव वाली 
यद्‌ नम्हो-सा कलाकृत्ति भगवान भी, अपनी 
चिनश्नता मे कोयल आदधिसे भी वद्कर ईै\ कोयल 
को घणण्ड होत्ता हैक चट्‌ बहृत्त मील मातोदै, 
इसीनिए तो वहं चिद्‌ जाती है, जगर उसकी भावाज्‌ 
की नकल उतारी जाए । मगर तितली तो कितनी 
शान्त, विनशन दौर चतज्ञ रहती है, भपने ईने 
गणो के ववजूद ! 


चाह } क्या विचार है! भरे,तुमतो जौवन कौ 


लाक दृष्टि क्रितनी गहराई से देखतीहो } 
युम्दारे अम्दरत्ती सचमुच प्रतिभा छिपी रई है } 
(बहुत प्रभावित ओर खुश होति हए ) जय स्वयं 
पढ़कर तो सुनायौ इते । (कापी उसकी ओर्‌ वड़ा 
है । शरशोला कविता पदृती है 


एप, सशो ए एलकत ४एप्र 
एरय ऋ, कण कणणौ 35 एन कक 
#0णा एतडणा>, [रणपणो क एद्यतैद०65 
+ ऽद्काञप्ण ण 25 2 फो०ृट कणप. 

0६ व्०ाप्वीणः ग ल्णणण्ड 

लभरष्ोह एवोणालाड 10 ७०45 ष्णा, 

376 गरा 16८{05 ° $ 7०० 

{6 एप ४00 एवाप णप. 

प्रण्ण्ल, [८ ऽक्रह्ट!€5८ ००व 

26०० (६९ 1008६ वपव (लप 
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कण्ठा कवय सोाह अपलुचण्ड 
4 1 ८ण्णवे एल [लवा णप ण्ण | 


०५००) {06 5१५९९1९5 $०८्द 
86106 51785 7 ह2 पा पतट 
ए९।5 71416 (पाण 18१त्व्‌ 
5 ए८्णला 0४164 1८ ४०४. 


शान्ति : $$ ९००५ । तष्ट एणा उणा ल्भ ६०९ 


ऽछा 1१ एत्र (975 प्रिलणा. (एदल 8॥०प. 
ना वाठ क 716 प्णल तगण्णाऽ 15 कत तग्यण्ल 
एातदाऽ1व00)पह ग 10८ फलवा ० 116. 
लार फला. 


सुशीला : मास्टर जी, मँ इतना सव कुछ तो नही समक्षती 


जितना भाप कह रहे है, पर जो कु मुके गच्छ, 
ठीक लगता है, बस्त वही लिख देतौ हू । 


शान्तिः भीतो वही कट्‌ रहा हं । सच्चाई ओर निर्भीकता 


जीवन मे सफलता के दो मुख्य आधार दहै। 
अच्छा लो, श वुम्हारे लिए यह्‌ ६९245 की 7०८य्यड 
की एक छोटी-सी ९००६ लाया हं । तुम साली 
समयमे इनको पढना । 5०९ ० {0९ ६6 
शला ादाल्ञाषह वप्त परावणोण्पिार छण कणा 
८010 (लप. 


सुशीला : ४९७, 57 ! हमारी दसवौ छी क्ितावमे भी 


८८818 कौ एण्ल्ण धी वल्‌ जलवा ताण 
बहुत सुग्दर कविता थी । 


शान्ति: प्ल %४5 2 ६८21 ०. एषण ०6 ६०० 


#०णणह- ^ एत ४०४ 100, 7 ऽप 8 शा 
20 ग 11 ४९ पणणं णा कठा { 61८८ 
एटपापड. 


भु्ीला जो! 


20 
शान्तिः अव | दन 






नदीं 
सुशीला : (चिन्तितः या 
तवियत ठीक नदीं भापकी ? भा मुञ्चते कीर भूल 
हो गई? 
शान्ति: नही-नहीं ! देखी कोक वात नही । म दो-धार दिन्‌ 
के किए घर जाना बाहता हं । दीवासी कौ ष्टा 
प्ड़रदीहैन) 
सुशीला : बहा है अपपका धर मास्टर जी? 
शान्तिः नदिया के उस पार चांदपुर नामका गविहैन, 
वस वहींहै मेरा धर। 
गुणीला : ख्या चौद जसा सुन्दर ह मौव सापको ? 
शान्ति: (हसता है) जलूरौ तो नही कि नाम उने भर्धके 
अनुप्ार सही होते हो। 
युीना : पर आपका नाम तो भवं केः ठीक यनृरूप ही है। 
शान्ति :प्ररानाम तोमास्टर जी है। क्यौ ? (भस्करि 
हुए उप्की भोर देखत है ।} 
गुणौला : (शरम हए) मास्टर जी तो आपं लते हैभेरे। 
नाम तौ आपका मौरदै। 
शान्ति :क्यानामहैमेरा? 
-मुोना : (नजर नीचे करके शरमाते ओर मुस्कराते हए) 
हीन्तिस्वषूप । 
शान्ति: ओर बुम्हारा नाम भीतो अथैके टकः भनुरूपहै। 
पयो टोककदानर्भेने ? (भयपूणं नमरो से उरे 
ओर देता है! उत्तरम भुशोताएषसषणकेतिर्‌ 
नरे अपर उटाकर शान्तिको रेएतो है (गमते 
उशका चेहरा पातौ नाताहै १) 
शन्त; जच्छाजवे र चनताद्ं\ (उन्ताहै) 
सुशीला : {उट्ते हर हाप जोडकर) नमस्ते ! 


(९२. ए 
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[शान्ति चला जाता है। सारे रास्ते बुषीला' 
के वारे मे सोचताजातादैकभीस्वयंदही 
मुम्कराता है। मुरीलाफा भीर यहो 
हाल है।] 


वृष्य पांच 


[चांदपुर भें बही पं० उकररदास जौ फा धर । कमरे के अन्दर का द्य 1 
ए्याम, उसकी मां, बहू भौर वाब्रूजी वेढे ह । वात्तावरण कुष्ठ तनावपूणं 


३] 
माः 


श्यामः 


वाब्रूजो : 


क्यामः 


= 


भम 


ष्याम : 


देख वेदा श्याम, जिद नही करते । त्योहार का 
मौका है, वुजञे बहू के साय जाना ही पड़ेपा 1 

(स्ते भे) मयो जाना पडेगा, जव कह दिया भँ 
नही जागा 2 अकेली नही जा सकती ये ? छोरी 
सौ वच्चीदहै क्या, जो डर लगतादै? 
वच्चातोतूहै जो वच्चो जसी जिद करता दै। 
समज्ञताष्टौ नही वात किसी की भी। वमा कैग 
वोलोगकिि त्योहार फेदिन वेटीको अकेते भेज 
दिया? नही 
देखिए वाब्रूजौ ! मं कह चुका हूं किरम नदीं 
जाञगा । जिसको जो कहना दै कह ने। हा! 
अज मेयाके पास जारदहाहूं। 


: (गुस्ते मे) वहाँ क्या करेगा जाकर ? वह घर नहीं 


माएगा क्या ? वहाने बनाता है! 

उसने आना होता ततो हर हृपते आता । उस दिन 
तो वडा वादा क्रिया ा,र्मँ हर शनिवार माया 
कषमा । अव परे दो महीने हौ गए! हमतो जैसे 
उसके कुः लगते ही नही 1 वच्चो की तरह कुला 
कर चला गया 1 ठीक है 1 उसको हमारी क्याप्ड़ी 


शान्तिः 


शान्तिः 


= 


माँ 


स्रामः 
शान्तिः 
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है! तौहमेभी कौन-मी परयाहहै!जामो मैभी 

मही जता 1 (यस्मे चे दूलरो भोर भह पुलाक 

चठजाताहै!इतनेमें हौ शान्तिधरमें भवेग करतां 

है ओरर्खागनतते हु पुषारता है।) 

श्याम! मां। 
[ककाममुन्दर अचानक भाई कौ आवाज 
मुनकर आगे उन दड़वा है, पचन्तु दषरेदी 
क्षण गम्भीर हीकर आवाज को भनमुना 
करके वैसे ही मृद्‌ फुलाकर वैठा रहता है । 
माँ ओर वाचरूगौ सुध होकर दरवाजे की, 
ओर यते ह शान्ति माकर दोनोंकेषौव 
षता टै । दोनो उसे आरोवदि दैते ह । मणि 
भौ शान्तिके पाव षटूती है । मगर श्याम वसे 
ही वडा रहता है। शान्ति हैरान होकर 
उसकी ओर देसता दै 1] 

श्याम} 
[श्याम चुप रहता है] 


: यह्‌ नाराज है वुक्षपे। तूने कदायानकि हर 


पते घर अया करा । जव महीने से ऊपर दिन्‌ ' 
हो गए । अमी-अभी तोकहर्हाथाविः मै्मैपाके 
पास जागा, फिर" 

(ग्रस्ते मेने क्व क्ट जागा ?रगक्यो नाङ्या? 
(गस्कराकर प्यार से उसके पास जाफर समक्नाते 
हए )दौ ठौकदैरतुक्यो माएगामेरे रस्मै ही 
आगा 1 देख भाई भेरे लाडले, अवर्ग सरकारी 
नौ्रहुं) मर्जी का मामला नहीदहै अव! की 
चुटी मिल पाती है, कभी कोट विशेष ८ 
कौ वजह से रविवार को भौ व्यस्त ८९४ 

है) वरना कौन है जिसकातेरे भसे ,- 


म 
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द्याम 


दान्तिः 


मणिः 


शान्तिः 


माः 


शान्ति 


वाघ्रूजी : 
क्यो, मनि सेकाहैक्या? 
< हेम कव कट्‌ रहै ह रोका टै, पर दु साय जाने 


ध्याम 
माँ 


याम: 


मः 


कौदिलन करे! 

[सव मुस्कराते ह, वह भौ मुस्कराता है । ] 
हाहा, वाते तो खूब अती है तुमको । मास्टरजो 
ठह्रे। 
चल यहो सहो 1 पर तरु भवे गुस्सा धूक दे! 

[कुट क्षणो वादे श्याम कामूडटठीकहो 

जताहै।] 
(शान्ति के समीप आकर) आपके कतिएु पानी 
लाऊं? 
नही, भी नही 1 थोड़ी देर आराम कल्मा। 
(शान्ति मणि को तैयार हए देखकर) तयार होकर 
वठीहो भाभी? कहीजनिकीरततयारीहैक्या? 
हा,वेटा! दो दिनि वाद दीवाली है। छः महीने 
श्षादीको हौ गए । अव यही पहला वडा त्योहार 
भयाद । इसके मायके सेशास्त्रीजी का म्ला 
वैटा, इरका भाई परसो हौ बुलकिरगयादै। 


तो ठीक दै, बुलायाहै तो जाना बाहिषए । 


पर पुम्दारे भाईके दिमाप मे यहं वात नही माती । 


अपत्तिक्याहै? 
(शरंभला कर) मुञ्ने ये चोचे गच्छे नदी लगते। 
वाहु दिया वम, नही जाङगा ! 


वात्रुजी :अव दुष्टौ समन्नावेटा मको, हमारी बाततो 


द्गक् समघ्च मं मती नही । 

शान्ति वेदा 1 क्यायह अच्छालमेगा फिवेदैकेः 
चरमेहोनेटृए बहू मवे ली मायके जाए {नई नवेली 
पृल्टन ! अमीष्ट- महीनेहीत्ता हृष धष्दोकतो) 
क्या कटमे दके मायके वाते! 


श्नान्तिः 


द्याम 


शान्ति 


द्याम: 


कान्तिः 


धाबूजी : 
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[बहु सिसकेती अन्दर चली जत्ती है \] 

(कुठ देर सोचकर} देख व्याम ! अबे कच्चा 
नहीं है । द्दीशुदा जिम्मेदार परति है तू भपनी 
पल्नी कै लिए । क्या उसके कोई यरमान नही है? 
क्या सोचेगौ वहतेरे वरिमेकि तुन्ने उसकी जया 
भी परवाह महीं है ! जव वेहतेरे ही वही, मार 
वावरूनोके भी, इस सारेघर के सुखदुःख का 
ख्याल रवती षै, तो दुम्दारा भो उसके प्रति वसा 
ही फजं न्दी? 


: (कक्तलाकर) भरा वया फर्ज है ? उसका पत्लू पकट्‌ 


कार पौषठे-पीछे चन्त रहं जहां वह्‌ जाए? मैषा 
जीर क गुलाम नहीं वनने वाला । 


मूखंहै तु पत्नी के सुखदुःख मेंसाथदेनेसेपति 


जौषूका गुलाम वन जाता है? जरूर वुक्षे तेरी मूं 
भित्र-मण्डली ने सिखाया हग यहु सब { खर 
छोड़ | अवी बारचलाजा। गरे की भामे देव 
सलेगे। 
ठीकदै। इस वार चला जाताहं। मेस मत 
कहना ¡ (श्याम गौर ममि दोनों चते जाते है ।)} 
[खत को खाना बते हुए मां, वाब्रूजी भौर 
शान्तिस्वखूप व॑ठे है । 
माँ, मुके लग रहा है यहं श्याम श्ादीकेबदभी 
जरानहीं सुघरा। वैसा ही लाषरवाह्‌, उतनाद्ी 
लिदीरहैबभी तक्‌! 
(खण्डी सखि भरखर) कुछ न पृषवेटा! हम तो 
इसकी शादी करके पता रहे है 1 धत्ते घर की 
श्रौफलड्की को किप मखं के पत्ते वीय दक्ख 


 : बत्त-वात्त यर उरि उत्ङ्त पड्तादहै! ˆ“ 


लिए, यह्‌ मेरी पसंद की सन्जीनही दै, 
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बात्रुजौ : 


म 


शान्तिं: 


वनाना भी अता ह? कभी कमीजका वटन यकन 
रह गया तः, कभी उसकी कौर चीन एकदम भ 
मिचे तो । क्या-क्या बता ! एक भोयातस्हौहौ 
उसको तो कोई सहन करे । सोचतौ है, बदा सुल्म 
हैषराएधरकौवेटीषर यह्‌ ! 

अजौ, कव तक सहैगौ वेचारौ यह सव ! गौर षै 
भोक्यी? 


: सचमुच वेदा ! मुक्ते भी कभौ.कभी डर लगताहै 


करि वह इसकी परेयानियो से घवरा कर, तंग आकर 
कहीं इस घर को छोडकर हमेशा के लिए मायके न 
चली जाए ! 

नही, मां ! ेसी घवराने की बात नही । वह्‌ भाई 
दै मेरा! मै उसकौ बड़ी अच्छी तरह पह्चानता हं । 
दिल का बहुत भच्छा ह वह्‌ । विग्ड्‌ षुकादै 
मानता हू, शायद हम सवके प्यार से मा छोटा होने 
कौ वजहसे मगर चिन्तान करौ अपि} वक्तके 
साय-साथ सव ठीक टो जाएगा 1 अभी नादानरै। 
मगर ठीक टौ जाएगा ! माप निरिचन्त रहे । 


द्श्यषछः 


[कड़ा मौव मे वही नम्बरदार का धर्‌। घरमे कृष्णदेव भौर सुशीता 
दोनो बैठे बाहर यगन मेँ। छृष्णदेव मौर एक अधे मौरत जिसके 
स्राव एक वच्च, वाते कररटे 1 सुशीला उस यच्चेसे नाते करर्दीः 
है, सेल रही है । शान्ति को आंगन में प्रदेश करते देख दोनों खुण्रहीतेदटै। 


शान्ति भी मुस्क 


दै।] 


छृष्णदेव : (उठते हृषु) माद्ए मास्टर जी ] लीद आए षट 
से? 


शान्तिः 
भुश्ीला : 
दान्ति. 
कृष्णदेव : 


कृष्णदेव : 
शान्तिः 


कृष्णदेव : 


शान्ति 
कृष्णदेव 


शान्तिः 


कृष्णदेव 


घान्तिः 


छप्णदेव : 
दान्ति; 


कृष्णदेव : 
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नमस्कारजी 1 

(उत्युकता व घुशी से) नमस्ते मास्टर जी ! 

(उको ओर प्यार से देखते हए) नमस्ते 1 

(कुसी फौ खोर इशारा करके) आइए, यहा वैव!" 
[वह भौरत अपने वच्चे को लेकर सुशीला 
केनाय थोड़ी दैर मन्दर जातीदहै, फिर 
वापिस अपने घर चली जाती है ।] 

कव लौटे ? हमं प्रको यादहीकररहेये। 

फल शाम कोलौट जाया या! धुद्टियांखत्म हो 

गर्ईथीं। 

धर्मेंतो मव वुंशल-मंगलरै? 
[इतने में सुशीला हाथ मेरे लेकर आती है 1 
द्मे कुछ मिठाई रखी है )] 


जी सवकृपाहैरईश्वरकी। 
:देखो मुश्ौला कितनी दुक हह किं ञापओआ गए! 


कहुरही धी, पतानहींमास्टरजीमफभोया 
नेही । 

(श्रमाता हुड) नहीं ! म तो कहकर मयाधा- 
किदो-चार्‌ दिन वादे भा जाङगा। 


चलो सब अच्छा हमा! लो यह दीवाली की 


निगई बुम्हरे ही हिस्सेकीदै। 
[सुञ्गीला प्लेट अगि बढ़ती है,जौर स्वयं भी 
वही वेठ जाती है 1] 
अपिभौ लीजिए (ङ्ृष्णदेव फौ तरफ प्तेद आगे 
करता है । किर सुशीला को नी देताहै 1) 
(भिठाई खाति-खते) मास्टर जी ! 
(बीच में हौ रोककर) नही ! आपके मह सरेवेा- 
भरुनना ही अच्छा लगता दहै! 
(स्कर हए) चलो ठोक दै ! हौ, तौ भ कट्‌ र्दा 
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श्चान्तिः 
$ष्णदेव 
शान्तिः 
कृष्णदेव : 


शान्ति. 


कृष्णदेव : 


सुक्ीला : 


कृष्णदेव : 


था वेट, वुम्हारे धर मेँ कौन-कौन? 
माँ है, वातरूजी है, छोटा भाई श्यामगुन्दर दै भौर 
उसको पत्नी मणिदहै। 


: क्या कहा, छोटे भाई की पत्नी है ? विवाहित दै 


छोय भाद तुम्हारा ? 

जी ! अभी पांन-छः महोने हो हृए । वत दधरमेरी 
नौकरौ लगौ मौर उधर उसकी शादौ हई 1 

मगर तुम्हारी नौकदीका भारईकी दादीसेक्या 
सम्बन्ध हुआ ? वाति कृष समञ्च मे नही आरद । 

(समज्ञाते हए) जी, बात दरमनल यदहं हैकि 
मेरा षछछोटा भाई कछ ज्यादा लाड़प्यार भें लापर- 
वाह हौ गया है। छोटा होने कौ वजह रै 
धर की जिम्भदारि्यो की तरफ कौट ध्यान नहीं 
देता! तौ मैने सोचा, जबतकर्भै घरमेथा 
ठीकथा, लेकिन मेरी नौकरी लगने पर तो घर, मा 
वावूजी ओर उसको भौ अक्रेले छटोड़ना था। सौ 
हम सबने यही फंसला किया कि इसको शादीके 
बन्धन में वाध देते है । शायद नई जिम्मेदारी पड़ने 
पर अपनी लापरवाही ्टोड़ दै ओर धरमभी 
कौर दूसरा सहाराहो जाएं। 

ह! (थोडा-सा सोचकर) तो तुमने भपने धर 
मौर माता-पिता के षहारे के लिए उसकी शादी 
कर दी 1 भई, मै तो इसे स्वाथं करुणा वुम्हारा । 

[सुणीला, जो चुपचापः वड़े वघ्यानसेसरारी 
वात सुन रही थो, योली--] 
स्वायं क्यो पिताजी, ठीकदहीतो क्िया।नहीषो 
इनके माता-पिताजी के परास सहारे के चिषएकौन 
होता? 
अपनी शादो करवा तेते । भपनौ वहू को वदा ्ोढ्‌ 


शान्ति 


कृष्णदेव : 


शान्ति 


कृष्णदेव 


शान्तिः 


कृष्णदेव 


बन्धन देन 53. 
०५०१ 
; 


कर माता-पिता हते 1 ^ 
(विनम्रता से) जी } ध षायद भलत समः 
श्हे हमसे) मेरी दरसल शद कोई विशेष 
सुचि महीर मौर उस समयतोरमे मपने निर्धा- 
स्ति लक्ष्यकी प्राप्तिके पौरे लगाया। मैनेमाँ 
बौर यावृजौ को वतादिया थाक सवसे पहले 
आत्मनिर्भर होना चाहता ह । उसके वाद ही शादी 
करूंगा अगर उनकी यही इच्छा है । 

अगर यह्‌ बात है, तव तो तुमने ठीक ही फैसला 
किया ।र्भी सहमत ह वुमसे । नई जिम्मेदारी 
उठने से पहले जात्मनिर्मर होना आजकल के 
जमाने में चहृत जरूरी है । मगर, मव तो मिल 
पालौ तुमने, अव क्या विचार है तुम्हारा शादी 
कै वारेमे? कोई फसलाकरलिया है क्या? 





जी नही! ममी तो कोई देसी बात्त नहीं है। (एक 


नजर सुशोला पर डासता है ।) 


:डीकदटै, तुम्हे सडकियो की क्याकमीहो सकती 


है ! पदे-सिचे होनहार गुणवान नौजवन हो । तुम्हे 
सो कोई भौ माता-पिता अपनी लडकी देने मे मोरव 
ही सभक्षेगे अपना 1 

(शरमाता है) जी ! यह तो आपका भेरेभ्रति 
स्नेह व कृपा है ! वरना रमै तौ एक बिल्कुल साधा- 
रण-सा न्यवित हूं ! (उ्ते हए ) मच्छा ! अज मुज्ञ 
इजाजत दीजिए, चलता हूं 1 


: (उठते हए) ठीक है, कल आओगे न ? 
दान्तिः 
कृष्णदेव : 


जी {जरूर आद्धंगा ! 

(साय-साय चलते जौर एकदम कुछ याद करके) अरे 
हर्मेतोभ्रूलही गया।कलतीसुशीलकीमांका 
श्नाद्ध है ! सुशोल्ता व्यस्त रहेगी उसमे 1 कुछ ब्राह्मणो 
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को भोजन कराना ह ! मेक्षती मीरषछोटीवेटीभी 
समुराल से आर्मो । वेतो आजद्रामं कौहीभा 
जामी । सो भरुश्ीला तो वनाने-खितानि के काम मे 
व्यस्त रहेगी ! वसे भी जिमदिन इसकीमां का श्राद्ध 
हौताहै, यह दो-तीन दिन वहत उदास रहती है । कल 
तोस्चारा दिन रोती ही रहेगी । यडी वदकिस्मत 
मानती है अधने आपको । कहती है, मरनेमाँका 
भुहमीनहीदेवा 1 पैदान होततीतो शायदमां 
भीन मरती। बहुत समज्ञाना पड़ता है । वच्ची 
हैन! नादान है ' (उदास्हो जते) 


शान्ति ` कोर्ईदवतनही । र्मे दो-तीन दिन बाद आ जागा! 


(एकक्षण केः वाद) मेरे लायक कोई ओर सेवा 
होतो वतादए । 


कृष्णदेव ; (आँख पोछे हए) नही, कछ महीं वेधा ! तुम 


सुखी रह) 
[उसके कन्धे यपयपाता है तथा फिर 
वापिस धरमे मड आता है । शान्ति मपनी 
राह सोचता हआ चला जाता है 1] 


दृश्य सात 


्चान्ति ओर दुशौला उसी कमरे मेर्वैठे ह} वातचीत का प्षिलप्तिला 


शुरूहीतादै।] 


दान्ति : वह पुस्तक पदी तुमने ? 
सुद्ोला : कहाँ पढ पाई माष्टर जी { एक-दो ९०८८७ ही पदी 


थीं! पहले दो-चार दिन दीवाली में निकल गए , 
फिरञम्माका श्राद्ध था। भेरी वह्ने ओर म्चे 
आएहृएये। घरमे काम-काजकाभी जोर रहा। 


शान्तिः 
सृग्रीला : 


दान्तिः 
र्म कहां जङ्गी! मतो कटी भी नही जाङमी। 


-सुशीना 


शान्ति 


सुशीला: 


्ष्णदेव ; 


, कृष्णदेव : 


„ बन्धनद्देन्न)( ९5 
वि) 

तो वहनं चली गं पुम्हारी बव (दध, 
(उदास-सौ होकर) चनी गंड.दःविन्तप्नयेक्रा.मेने 
भी, विताजौ ने भीः। वच्वौ. के सथ.कतली दित्त 
लगता है, घर मे रौनक हौ जोतौहेत-ममर-उनको 
तो अव इस घर की परवेषहुहौ नही, वस अपने 
ससुराल कौ ही चिन्तारहेती है । सोचतीरहैमैहूं 
पित्ताजी के पासं घरमे, इसलिए उनको प्हाको 
क्या चिन्ता! 
आर जब चुम भौ वली जाभोगी, तव ? 


अपने पिताजी कै पास ही रहूमी । 


: क्यो, शादी नही करओगी ? सशुराल नही जाओगी 


क्या? 
मतौ कोई सयुराल-वसुराल, नही जाङेगी । वस' 
यही रहूंगौ, इसी घर मे, अपने प्यारे पिताजी के 
साथर त्तो पिताजी के चिना रहुनै की वाति सोच 
भी नीं सकती । एक दिन भी नही र्दी हूं मँ उनके 
वेर भाज तक । 
[छष्णदेव प्रवेणए करते है भौर सुशीलाको 
वात्त युन लेते दै । | 
मगरवे्टी, एकः दिन सौ पितासीशेदूर्‌ जानादी 
पड़ेगा { ओर (ठण्डी सांस भरकर) शायद भव वह्‌ 
समयसमीपयास्टाहै, 
[सृस्लीला नाराज-सी होकर वहां से चली 
जातीदहै।ु 
[शान्ति कृष्णदेव को नमस्कार करके अपनो 
कुं चर बैठ जतत दहै । छृष्णदेव भौ पास 
को कुसी परही वस्ता] 
कहां चली गई मवे पद्ना नह है कया नुज्ञे माज ? 
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शान्तिः 


कृष्णदेव 


शान्तिः 


(घुशोला कोद जवाव नहीं देती ! चोड देर सोच 
कर) सुशीला कौ बहुन पुष्पा, जो पंनगाई मे ब्यादी 
गई है, वह एक अच्छा रिदता तेकर आङ थी सके 
लिए । सपने जवाई बाबू तहसीलमें चले गएर्ैन 
कानूनगोहु वनकर, उन्दी कौ जान-पहुचान का 
कोई लडका दै । अच्छा पढा-लिखा है, मभी-मभी 
डाक्टरी करके हटा है । जमीन-जायदाद बुजुगो की 
वहत है । लड़के के पिता रिटायड्‌ मुशीर्दै। वच 
केवल परिवार कुछ ज्यादा बड़ा है! पुष्पा कह रही 
थी, लड़का आजकल दीवाली कौ ट्टी मै भाठ~ 
दत दिनके लिएुधर मायाहुमा हैश्हरसे,सौ 
उचित होगा कि लड़के को धर बुलाकर लद्की' 
दिखा दी स्ञाए, वातचीत तय कर ली जाए 1 गर 
उचित लगे तो रिक्ता भी तय कर लिया जाए । 
(बड़े गोर से सारौ यात सुनकर)तो जापनेक्या 
कहा? 

मने सोचकरहामी भरदी {दण्डी लसि भरकर) 
सोचा, वातघीत करने मेहजं ही क्या है !आसिर 
रिद्तितो करनाही है। पराया धनदहै,कवतक 
अपने पास रथुंगा ! भौर फिर अच्छे रिते मित्ते 
भी कहां है आसानी से । लड़का पद्ा-लिखा है, धर~ 
बार अच्छाहै, तो मानाकानी भी किसवातकी ! 
वस एक इच्छा हैकिवेदी जिस घरमे जएणवे 
लोगकेवल स्पए-पंसे के हिसावसे ही वदनो, 
बल्किदिल मे, दिमान सेभीव्ड़ं हो, जो भेरी 
गणवती लाडली गुदीला की कद्र कर सरक । 

(दिल की भावनाओं को दवाते हए) मप ठीक 
कहते ह । पर चिन्ता किस बात की । भापकौ बेदी 
भाग्यदाली है । वे लोग जरूर जापको अयेक्नानों के 
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अनुरूप जच होगे 1 


कृष्णदेव : देखो, पता चल जाएगा ! परसो शाम चायं परः 


शान्तिः 


कृष्णदेव 


शान्तिः 


कृष्णदेव : 


शान्ति 


बुलाया है मैने । तभी वात्रचीत करके पता चल 
सकेगा । ह, वेटा, तुमतो शाम को रोज अतिदही 
हो 1 तुम्हारे यहां होने से मृक्षे जानने-परखने मौर 
फंसला करने में सहायता मिलेगी । तुम जरूर आ' 
जाना। 

(स्वयं को नियन्त्रित करते हए) जी, म मताक्या 
मदद केर सकंगा जापकी स मामले में | मुदते क्या 
अनुभव, क्याज्ञान है इन वातोका} 


: कयो नहीं ! वुम्हारी अपनी शादी नहीं हई अभी 


तकतो इसका मतलव यह तो नहीं कि वुमन 
मामलो काकु ज्ञान ही नहीं । बुष्टि मान हो, जांच. 
परख तो सही कर सकते हो किसी व्यक्तिकेवारे 
भँ । वैसे भी अकेले दिमाग का फंसला करद्‌ वार 
गलत भीहोसकता है 1 दोकीरायसेजौनिणय 
लिया जाए उसमे गलती की सम्भावना कम रहती 
है। 

जी, यह तो सव मेदरबानी है केवल आपकी मुक 
परजो मप मृक्े एसे विवास के योग्य सम॑क्षते 
हो! पर" “मै सोचता हु, सुशीला की निजी सय 
इस मामे मे ज्यादा महत््वपुणं होगी बजाय किसी 
बाह्रके आदमोके} 

तो तुम भभी तक पराया समक्षते हो अपने 
आपको ? देखो बेटा, मँ कोई दिखावा नहीं करता 
किसी बात में1गयर तुम्हे वेटाकहारहैः्तोर्मै 
दिल से तुम्दं बेटे की तरह प्यार करता हं । समन्नं ] 
अगेसे कभी एेसी मेरो वाली वातन करना । 
(शमिन्दा-सा होकर) जी माफी चाहता हू, 
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कु गलत बह दिया हौ । आपत मुके वेदा माना दै, 
यह मेरे लिए सौभाग्य ओर सम्मान की वात दै। 
कृप्णदेव : (मुस्कराकर) तो ठौक है । परसो वुम्हारा यहां 
होना जरूरी ह यहमेराअदिशहै। 
शान्तिः जी । जैसी जापकौ आना ! (उत्ते हए) अर्म 
चलता हं । कल नही घा पामा । कोई आवद्यक 
कामहै। 
एष्णदेव : ठीक है ! मगर परसो आना पड़ेगा । 
[शान्ति चला जताहै।] 


दुष्य भट 


¶षृष्णदेव के धर की वैठक का कमरा । सलीके से सजा हा । कमरेमे 
कुसियौ पर कृष्णदेव, शान्ति, कृष्णदेव का जंवाई मधुसूदन, डाक्टर लड़का 
ज्ञान, तथा उसके पिता ओर ज्ञान का वड़ा भाई। कुष्ठ॒ जस्पष्ट-सी वात 
चौते। इतने मे सुरीला की वदी वहन पुष्पा चाय की द्र लेकर भातोहै, 
पौे-पी्ठे साघारण वस्तो मे सुरीला भी फल-मिढाईं की दरे लेकर आती 
दै । सदिपन मे भी सुशीला आकर्षकः लश रही है। शान्ति मेज को सवके 
वीमे, मेहमानो के अधिकः पात सरकात्ाहै ।] 
कृष्णदेव : तामो बेटी, यहां रलो ! 
[पुष्पा अपनी दर देवल पर रखती दै। 
शान्ति आगे वदृकर सुदीला से उसकी द 
यामक्र मेज पर रखता है अर प्या 
के गाय चाय-मिढाई मे्मानो को पे 
करने मे मददक्ररता है! सुशीला इतनी 
देर थोदा-मा पौषे हटकर नजरें नीच करिए 
खड़ी रहती दहै । सवव गमी निगदे 
उमके ऊपरहै। किर भाय वषडनिके वाद 
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पुष्पा शौर सुप्ता दीनो दापिप्न.रसो्ट.की 
मर ची जातो है । मेरैपौन्‌. चाय्‌ पीना शुर 
करते दै मौर दरंषणदेवे' वात्तो-का-सिलर्गिला 
फिरगुरू करते टू 1] “3 4 
कृष्णदेव : (ज्ञान को तरफ भुह्‌ करके † तो-वे^ममसवारि को 
वापिस जारहे हो शहर? 
ज्ञान जी) 
ज्ञान का पिताः यह्‌ तो पिते कल दी जानै वाला था। पर मधु, 
सूदन-विहारीनाल ने जिद कतो मंगलवार तकं 
स्क गयादै। 
कृष्णदेव : बहुत अच्छा किया बेटा मूनने माप लोगो बे 
ददान करने का जल्दी मौका मिन गया । 
[थोडी देर सव चप रहते द । शान्तिज्ञान 
को वड़े गौरसेदेख रहा है ।] 
कूप्णदेव : लीजिए मुणीजी, वर्फी तो खादए। गाप तौ कु 
लेही नींद ) निर्‌ खनेसेपरदेजटैक्णा? 
(बफं फो प्लेट उनके अणे बढ़ताहै 1) 
जान फा भार परेम : मिठाई खानेके तो शौकीन दै पिताजी"*“ 
विहारीलाल : (भोच में फाटकर) पर धर में यव वेटाडाक्टः 
यन गया है न, उसको सख्त हिदायत ज रहती £ 
अव इस अवस्या मे यह्‌ खाओ, वहु न खाओः.* 
[सभो ठका मारकर हसते है ।] 
ज्ञान : पर र्म तो आपके मले के लिए ही कृता हू । 
शान्तिः ठोकभीदहै! घर मे डक्टर होते हुए बीमार होना 
अच्छा भी नहीं लगता है। 
कूप्णदेव : (वात बदलते हृए्‌ कृ क्षणो के वाद). तो मवु 
वचा रहाथा कि पडा लस दहो गर्ह अव 
अपक ६ 
: हाँ, बव 1०165४7 के चोड से एक-वो महीने वाकी 





> 


न्ना 
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है । फिर 


कुष्पदेव : फिर तो नौकसे मिल जाएपी । 
1 भेम : मगर इत्रकी नौकरी करने मे सचि ही कहाँ है ! 
बहारीलाल : ठीक भी है । नौकरी मे ौन-ा इतना फायदा 


है । कितना खचँ होता है डकक्टरी की पढाई पर । 
भौर जो तनव्वाह मिलती है डक्टरों को, क्या वहु 
काफी है उत्त हिसावसे ? 


कृष्णदेव : (हैरान-सा रहं जाताहै) तो फिरक्याकरनेका 


इदा दहै, वेदा ? 


क्ञान : मैने तो फंलला कर लिया है, एक भच्छा बह्ा-सा' 


क्लीनिक लोलूशा, किस बड़े दाहर दित्ती वगर 
में, 


परेम: स्याल बुरा नहींटै। 
बिहारीलाल : पर डवटर साहव, वड़ा क्लीनिक खोलने कै तए 


पेसाभी वड़ा हौ चाहिए । (एकदम मम्भीरं होने 
फा नाटक कसते हुए) मँ तुम्हे बता षुका हेकि 
मेरे पास जितना पैसा धा, सव वुम्हयारी पदाईपर 
खर्च क घुका हं अव इससे ज्यादा मृक्से माघव 
रखना । 


भेम: मौर मभी कमला मौर पिमिताकी प्ादियांभी 


तोकरनीदहै। 


विहमसेलास : हा ! प्ता भी टै म्द माजकलं सदृके वानोँके 


मरे कैसे होति ? कितना दान-ददैन देना 
पटृतादहै, तव म्हीकोषृढंग का रिष्ता मिल पाता 
ह१२. 
[गष्णदेव यौर शान्ति दोनों हृक्के-वकके ते 
मारा वार्वाताप मुन रहै मयुमूदन भी 
हैरान-सा हया वंटा सग गुनः र्हा है] 


पान्ति: शार्टर माहव, आप्र गुरा न मारने चो एष राय दू 


ज्ञानं: 


शिहारीलाल: 


कृप्णदेव : 


नि 
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अप किसी गांव मेयो नही कोर छोटा भस्पत्ताल 
खोल लेते ! मापकी पसो को समस्या भीहलदी 
जाएगी भौर साथ ही गाँव के वास्तविक जरूरत. 
मन्द लोगोकी सेवा करने का मौका भी मिल 
जाएगा \ 

मास्टर साह्व ! माफ कीजिए म भादर्हबादी नहीं 
ह; क्योकि मै भच्छी तरह जानता हं कि आादर्णो सते 
पेट महीं भरता । समाज में नाम ओौर यशश पानेके 
लिए षैसा बहुत जरूरो है, भौर पैसा केमायाजां 
सकता रै बड़े-बड़े शहरों मे, जहां वडे-बदे लोग, 
पृजीपति रहते है ! 

इन गाव वालोकेपासयहां हैहीक्या, गरीवीके 
सिवाय {दोचजून की रोटी तौ बड़ी मुदिकलसे 
कमा पति है,ये क्या खये करगे दवादयो पर ? 

पर मुंशी जी, इनके दिलों से जो दुम मिर्तँगी वह 
रपए-पैसे को दौलत्त से बड़ी दौलत होभौ । मेयतत 
अपना पहु विचारं है ) हेमारै नौजवान वेदै ममर 
पदृ्‌-लिखकःर, योग्यं बनकर एह्य मे ही चते गए दस 
तरह्‌, तौ हम गौव वलति अनपद, यरे, मजनरुर 
लोगो की मदद कौन करेगा? 


: षयो न जाएं शहरों मे } जो सुख-युविघाषए, देश्य, 


भसम, शहसे को जिन्दगी में है, वह्‌ मिल सकता 
है यहां? 


शान्ति: माफ कौनिए, अगर हम नौजदाने, जिनके कन्ध 


पर भारत का भविष्य उज्ज्वल वनाने का दापधितवं 
दै" वी इसं॑तरह केवत अपने ही सुसख-रेदवर्य के 
यादें सोचेगे, तौ कौन देश्च का, हमारे समान का 
पुननिर्माण करेगा ? 


कान : (कोवित-सा होकर) आप जौ मास्टर्जी। 
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विहारीलाल 


शान्तिः 


पृष्पा 


कृष्णदेवे ; 


पृष्पा 


मधुः 


पुष्पा 


मधुः 


कृष्णदेव : 


आप जैसे आदक्ष॑वादियो काटी जिम्मा इसंदेश 
के मुधार भौर उद्धारका। (एकदम उत्तेहृए) 
चल्तिए्‌, पित्ताजौ, चलते है} 

[सभ्री उठकर चल पढते ह । ] 


: कृष्णदेव जी, मापको मधुभुदन कै हाथ सपने फसते 


के वारेमें सूचित करदेगे। 

[सव चले नते है ! पोड़ी देर बाद" ] 
(अपराधौ कैसे स्वर मे)जी, मुक्षे भी अव इनत 
दीजिए! अंधेरा हो चला दै। (हाय जोडा है, 
षष्णदेव भौ बदले में हाय जोडता है । शान्ति मधु 
भदन की तरफ भौ अभिवादन को नजर से 
देखता है मगर वह छते धूर कर मुह दुसरी तरफ 
फेर लेता है \ शान्ति चला जाता है 1} 

[रात को भोजन के समय जव कृष्णदेव, 

मधु, पूष्पा यौर सुशीला संव र्वे है तो पुष्पा 

बात दरू करती है) 


: कमे लगे पिताजी भापको वे लोग? 


(अन्दरकी बात जाहिर न करतै हृषु) दीक है 
वेटी । 


र्ततोवाततयहो रई? 


(नारप्नगी से) वात तय कंसे होती ! इनको तो 
कोई समाजतेवी सुधारक चाहिए, जिसको सपना 
नेही दूस का जोवन सुधारने को फिक्र हौ 1 


ञ्क्योक्या हमा? 


होना क्रमा है} अपमान करके भेज दिया उनका 
भर गुलाकर $रग तो पहली बातत चलानेकं्क 
मे नही या, पर वस तुम्हारी जिद कौ वजह ते" 
(यात को विगड़तः देख) इतना नाराज क्यो होते 
हो वेटा ! उनका कोड अपमान नही हृमाद्धै।न 


- वर्धते टत 63. 
4 कव^-ज ् 
हो उनका अपम 0 
तरह को वात कौ गे | = 
या हमारे विचारोसे नकातदमधिनी 
अआवदयक तो नहीं \ केवल बप्ने वेध ह 
कटः 
मधु: (ग्रस्ते से बीचमेंहो) उनको अप विचारप्रकट 
करना कहते है ? पुरा भापणदे रहा थाञापका 
वह्‌ मास्टर ! आविर उसकी वोचमेंटांग डने 
की क्या जरूरत थी इस तरह्‌ ? 
कृष्णदेव : नही वेदा ! तुम मास्टर को गलत समज्ञ रहे दौ । 
नेह आग्रह्‌करके बलायाथा उसको । मज्ञे तो 
वह्‌ समज्ञदार ओर जिम्मेदार किस्म का व्यवित 
लगता! गौर उक्षे कहाभी क्या गलतेर्मैतो 
भूरी तरह सदमत हं उसके विचारो से । (एकदम 
भावेश में आकर) भाखिर लोगो ने पदान कोभौ 
पेद बना रवा है । पदृने-लिखने पर यदि पैसा 
लगाया तो उमको दुगुना-चौगुना करके वसूल करो 
दूसरो से ! लालची, स्वार्थी कही के ! यही सीषा 
इन्होने पढ़ाई से, यदी ज्ञान दाल हुभा इनको पद्- 
लिखकर } एसी विद्या किस कामकी जो मनुप्यको 
केवने स्वार्थी बनाए, उसके चर्त्र-निर्माण मेँ 
सहायक सिद्धनहो! अच्छाहीक्रियामाष्टरजी 
ने जो निर्भीकता से सच्ची वति कद दी । मृतने कोई 
रज नही दोगा, मगरवे लोग दस रिषति कौ मंजूर 
नही करते ] 
मधुःजाप चिन्ता नकरे!वे बरयोलभे यही रिदा 
करने } उनके लिए लडकि्योको कोई कमीहै 
क्या ! मै उनको अच्छो तरह जानता हू । 
कृष्णदेव : अच्छी तरह जानते ये, तव भी तुमने रिदते की वात . 
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पसे लोगौसेकी? 


मधु: उनमें बुराई ही क्या दै? अपने लिषएुसुख व माराम 


फौन नहीं चाहता 1 मापको अच्छी तरहं मालूम 
तो है कि चिना अच्छे दहेज के आजकल रिते 
अच्छे नही मिलते। माद की वाते करनातो वड 
अच्छा लगता है पर निभाना वहत मध्किल होता 
है। इसी माददांवादी मास्टर से ही पृष लीजिए, 
वहु कर लेधा विना दान-दरैज के मपनी दादौ ! 


छृष्णदेव : क्यो नहीं करेगा ? इसमे सन्देह की क्या वात है ! 
मधुःतवे तो वद्त अच्छीवातदहै। कर दीजिषएु भाप 


सुशीला की शादी उससे । आपके विचारों के अनुरूप 
8, सीधा-सादा, नि.स्वार्थी, समाज-सुधारक । माप 
तो पहले ही उससे काफी प्रभावित है । 


कृष्णदेव : निःसंदेह वहं एक भच्छा नौजवान है । होनहारभी 


है ओर चरित्रवानहै। 


मधुःतमीतोर्मे सलाहदे रहा हं कि जिस योग्य बरकौ 


आपको तला है वह्‌ तो आपके घर मे पहले ही 
मौजूद है, फिर बाहर भटकने की क्या भावदमकता 
] 


[सुशीला वहा से चपचाप उठ कर धली 
जातीदहै!] 


पुप्पा : बस भी कोजिए अव ! शादी-्याह्‌ के मामले स 


तरह सलीचा-तानी, नाराजगी, बहस से त्य हो पते 
हैक्या ! उच, नन्द्‌ जाग गया है शायद, उसके 
सोने कौ-सो सावाज य ण्डीधी। व्लिए भाप 
उसके पास, मँ अभी उसका दूष लेकर आती हं 
पिता जी, आपका दृध यही ले आड या चुसीलाके 
पास आपके कमरेमेमेजदं? 


कूर्णदेव : बेदी, तुम वच्य को दूच पिला जाकर । सुगीता 
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अपने जापते आएगी) 


दुश्यनी 


पृ कृप्णदेव विस्तर पर्‌ ते हभ बिचासे मे सोया हणा है । उसे नीद नदी 
च्छ रट \ वह्‌ मधुषते बात प्र गौर कररहा रैकि भास्टरकेसाथरही 
वयो नही मुद्तीला का रिषता कर दिया जाए 1 हर लिहाज से षह सुगीला 
क लिए एक योग्य जीवन-साथो यन सकता है} (अपने असे स्वरे) 
तना मधूर रवभाव, ऊंचा चाल-चलन, प्रगतिवादी विचार, होनहार 
-सभ्य मौर सुसंस्छृत युवक है, जिसमें निःसवारथं भावना दै, देदा-सभाज के 
सुधार, सरवे का दिल मे जज्वा है 1 एते नौजवान तो दूने से भो कहू 
मिल धाते ह मौर शायद यह ईष्वर फी टपा गौर सुरीला को अपनी 
अच्ठी किस्मत्त है कि घगवान ने स्वयंहीरेसे गुणवान फो दमे धर 
मेभेज दिया र्भभोकंसामू्ख॑ हूं! धरमेंहौरा ष्ड़ाहैभौरमे वाहर 
वत्थरोमे सिर मारश्हाहं। $ जरूर उससे वात करूंगा } मु प्रकीन है 
वह मुदे न नही कद्‌ सफता 1 मेरी बेदी सृशीला भी तो तावो मै एकदै! ] 
{कषयम का समय, कृष्णदेव कही से वापिप्त 
घरमातारै1] 
कृप्णदेव : सुदीला वेटी, कहां हो ? 
सुशीला : (अन्दर से) जी, पिताजी ! भै यहौ हं 1 [नाहर 
निकून आती है) 
एष्णदेव : षया कर रही थी ! मास्टर जो आज भी मही आर्‌ 
काटे 
सुशीला : (उदगस-सी होकर) नही ! मापने मना कर दिया 
हैष्मा? 
छप्णदेव : नही ! गँ भला क्यो मना कर्गा । वत्कि भुतो 
इन्तजार कर राह 1 माज हीन दिनि हो गए 
सौच रहा मानतो जरूर आगे । 
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सुशीला: कहौ धर तो नही चने गए? 
ृष्णदेव : मेरे साय तो एता कोई जिकर नहं किया । थवतो 
मुले भ चिन्ता होने लगी है ! कटी अस्वस्थन हो 1 
सुशीला : तो आप जाकर स्वयं हो व्यो नहीं दैव अपने ? 
कृष्णदेव ; हां ! यह्‌ ठीक ह । कल र्म स्वयं ही जाकर दैषूमा! 
आधिर टेसौ कथा वात हो गई! 
[अगले दृश्य मेलान्ति का कमरा, मन्दिरकर" 
पुजारी के फमरेके साय। श्रान्तिं कमरेमे 
वैठा दुख लिख रहा है । शाम कार्मय 
है? कमरे फे बाहर केदो कौ आहट चुन 
करशान्ति दरवेजेके पासं बाकर बादर 
जलौकता है ओर करप्णदेव पर नजर पद्ते ही" 
हैरान होता है \} 
षन्ति: अरे ! नेम्बरदार जी माप ! नमस्कार ! भाईषु- 
आद्रएु { (अन्दर ले जाता है) 
[कोने मैषड्ोकृरतीको सीधा करकैः विरता 
दै मौर आपकमरे में विष्टी चारपाईपर 
वट जाता दै। कमरे मेंबुसीं के पसह 
एक छोटा-मा मेजभीदहै तया गलमारी रभे 
एकष्टोदा दरक दैतया दृततरे पनम कुट 
मिता मौर रमाचार-यव्र वगैरा परे ई। 
शृष्णदेव कमरे को वही गौरस्े देपता दहै 
तो धान्ति फुट शमं महुभूग करता है 1] 
णान्तिःजो ! पद्‌ वहत दी छोटा ठया साघारण-मा कमरा 
दैवम रहने भरे लिए टीकः ई । देवष, भुमी 
सोनहीदै कमरे य मिवायमेरो वादषादमोर ण 
षटोटो-मो रू्मीनमिन दे! बाधः मापतो वटर 
भादमो पै मापसोर्टा विदा मत्रा ट्ण 
भादर कग स्वेता षटं मापा वह! 


कृष्णदेव ; 
शान्तिः 


कृष्णदेव : 


शान्ति: 


कृष्णदेव : 
शान्तिः 


कृष्णदेव : 


शन्तिः 


दृष्णदेव : 
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वस॒-वस, रहने दौ । य जानता हूँ ब्द बहुत बडी- 
वडी बातेंआतौदहै। 

{घबरा जाता है, सकपकाते हए )जी, माफी चाहता 
है, मनि गलत्त कहं दिमा कुठ ? 

गलत नही तो क्या ठौक का ! भच्छा टोड़ो । 
पष्टले यह्‌ वताओ, सुम उद दिन के बाद घर क्यो 
नही आए? पताहैमाजपृूरे चार दिनहोगषै 
तुम्हे अ हुए ? क्या जिम्मेदारी दस तरह निभाई 
जातीदहै? 

(हाय जोड़कर वसे ही घबराए इष्‌ अपराधोकेसे 
स्वरे) जी" सचमुच क्षमा चाहता हूं मापे । 
भप मून्ने गलत न समक्षिए । एे्षी गैर जिम्भदारी 
वाली कीई बात नहु \ 

किरञीरक्याबातदटै? 

(हिचकिचाते हए) जी" "जी, दस्मसल बात यहं 
है किं "`" (नहो बता पाता) 

बताओ, क्या बाते है? सुखीताने कोई गलतीकी 
दैयार्मनेकुछषट्दियादटहै? 

नेहौ-नद, चित्के नही । (एक कण रंक कर) 
ग्रलतौत्तो ते कीहैा उमरदिनि अप्केिषरसे 
वापिस माकर ने सोचा कि शयदवेलोग भेरी 
यातो से नाराज दहो गर्‌ है। मुत्ते सचमुच बहस नहीं 
करनी चाहिए थी 1 द्यायद उनको कटुना ठीक हौ । 
(बात कट्ते हृष्‌} क्या टौक था मका कहने( ? 
मभो तो उनकी वातोंङे जया भी सहमत्तनथा।, 
भौर जित तरह्‌ तुमने निर्भोकि हकर अमपनीः 
अखहमति उनरे मूढे, खोखते, दोग मौर लालच 
इरदो के साध स्पष्ट की, उसठेवेनारान भौ हए 
तो क्योकि सच्चाई हमेखा कड्वी होती “ 
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शान्तिः 


कृष्णदेव ; 


शान्तिः 


-ङृष्णदेव : 
शान्तिः 
कृष्णदेव : 


णान्तिः 
कृष्णदेव : 


तो क्या भापको बुरा नही तगा कि मेरी उप्त 
दख्तमन्दाजी से शायद वात वनते-वनते विगड़ 
गई? 
कयाक्हयाजोवुराल्तगारमैतोखुशष्नाकि जौ 
वाते मृद्ञे कनी वार्हिए थी, धो तुमने कदं दीं। 
वल्कि गवं हुआ मृङञे तुम जसे नौजवान पर, 
जिसे न केवल उचित सोचने ओौर महसूस करने 
की बुद्धि है, वत्कि साहस भी है, मात्मविर्वास भौ 
ह, जिससे तुम उस सच्चौ ओर सही वात को दुसरौं 
केसामने निडर होकर परिणामों की चिन्ता किए 
बिना कह भो सक्ते हो, समना भौ सक्ते हो । 
आप कुछ भी कटं । गृद्ध तो मात्मग्लानि हो ददी ह 
उस दिन से यह्‌ सोच-सोचकर करि केवल मेरी वेज 
से ही सम्बन्ध बनते-बनते बिगड़ गया । मृक्षे सच्च 
इतना हस्तक्षेप नही करना चाहिए या भपके 
पारिवारिक मामले भे। आप कुछ भी कहते, भाप 
को हक है, आत सुशीला के पिताजौ है, मगर" 
मगरे तोः“ मैलगता ही क्या हं सुशीला का 
जो ५५५ 

हां! यह्‌ वान ठीक कही तुमने । दर्मसल गभी 
यही सोचकर तुमे वात करने भायाहूं। 

(कृ न समन्ते हए) जीर्मे समन्ञा नहौ भप 
क्यारकहना चाहते? 

म कहना चादता हूँ कि तुम सुदीता के सव कृ लग 
सकते हो, मगर मेरा प्रस्ताव म॑जूरदहोदुम्द! 
(हैरान) जो ? प्रस्ताव? कैसाभ्रस्ताव? 

शष्दी का ! ने बहुत सोच-ममरू कर यह फंसला 
क्रिया हैकरि अगर तुम्रं कोष्एतराजनदहौवोर्गै 
शुसीला का हाय तुम्हारे हाय मेंदेकट अपने को 


दान्ति 


कृष्णदेव 


शान्ति 


कृष्णदेव : 


शान्ति 


कृष्णदेव ; 
शान्तिः 


कृष्णदेव 


शान्तिः 


कूष्णदेव 


प्य ५ 


बन्धनेन क 
मकनन ६ 
धन्य समभूगा |\ परऽ... 
(विश्वस न करंतेहुए दः 
कह रहे ह ! स पा 
तुम्हे मापत्ति दै को भेरी सुकला बे्द्थो 
तुम्हारे योग्य नहीं ? 


: नही नही, मेरा यह्‌ मतलव नही यागतो महुः 


कहना चादता ह कि मँ इस सम्बन्ध के योग्य नदीं 
हे । सुशीला वड़े घर कीवेदीहैभौर्मे तोमः 
तो एकं छोटा-सा मास्टर हूं बस“ 
(रुस्करति हए) सगर ग जानता हूं कि हमारे 
छोटे-ते मास्टर जी दिल भौर दिमाग के बहुत वदे 
है। 
[उसका प्यार से कन्धा थमयपाते है ।] 


: यह्‌ तो केवल भापका प्यारवलृपादहैमुक्परनजो 


मप मेरे वारे में एेसा सोचते ट । 

तो अव कृपा पभो कर दीजिए हेम पर द्वस रिते 
केलिएदहींकह कर! मंजूरदैन? 

जी, यह तो पररम सौभाग्य हैजो आपने मूङ्ञे इस 
योग्य समञ्ञा । 

शाबास बेटा ! मुञ्चे तुमसे यही उम्मीद थी कि 
तुमं मृञ्ञे निराश नदी करोगे । सदा सुखी रहो ॥ 
(उठते हुए) तो मब म तुम्हारे माता-पिता के पास 
यह शादी को प्रस्ताव लेकर जा सकता हं { 

जी, वह्‌ तो ठीक है, लेकिन सुगला कौ सहमति ते 
लीदैक्या आपने? 


२ अरे वेटा, कसी बातें करते हो ! सुशीला मेरी बेटी 


है, म उसकी पसंद-गापस्तंद जानता ह । हन यो 
ही करेगी मेरे किए हृए रिते फे लिए ! तुम उसको 
अभी तक इतना भी नहीं सम ? 
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शान्तिः कुछभी हो । मेया वाल दै उसे भी वरावर मौका 
दिया जना चाहिएु अपनी सहमति-असदमति 
प्रकटे करनेका। 
कप्णदेव : (गुस्कराति दए) अच्छा, भस्टर साहव, जैसी 
अप्रकी आज्ञा] 
[कृष्णदेव षुश होकर चला जाताहै। रान्ति 
वाहुर तक छोड़ने आता है ! कृष्णदेव मम्दिर 
से निकलते-निकलते भगवान का धन्यवाद 
करताहै।] 
[शान्ति केमन में भी लड्डू फूटतेरहै, उसे 
इतनी बड़ी खुरी पर विद्वा नही हो 
पाता । जिसवात कौरवह सुपनेमें देषनेसे 
भौ घवरा रहा चा, उपे इस तरह्‌ लुली आंघो 
से प्रत्यक्ष देखकर उसे समसं नहीं आ रहा 
या करिवह्‌ इस खृशी को स्वयं अकेते किस 
तर्ह अपनेमे ही समेटते? कोई देषा 
अतेरंगमभित्र भीतो नहीं जिसको जाकर दिल 
की वात वता जाए्‌। 1 
[ङृष्णदेव के घर का दश्य । रति का समय । 
सुशीला खाना लगाती है दोनो के लिए ।] 
शुरीला : पिताजौ, अचार का टिव्वा निकानू मवार लेगे 
च भप? 
छृप्णदेव : नहीं वेटो रहने दे। आ जत्रु भौ अवे, खाना शुरू 
कर ॥ भेरातो आनक मीढ खानेकोजोकरदरहा 
हे। ् 
युौना ; पर मोठातो मनि द्रु वनाया हो नहं । मप पते 
कह्‌क्रजातेतो वना कर रखती । 
-ह्णदेव : (मुस्करति हूए) पठते मञ्चे की क्या पता याकि 
वावि आर मीटाखानेकौजी करेगा! 
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मुभीनाः तो अभी वनाद पया? 
कृष्णदेव : नही-नर्ही, रहने दे 1 वह्‌ शक्कर क्य डिव्वाही उठा ला! 
[यु्लीला सफ़र कन डिभ्वां लाकर रप देती 
है अर स्वयं भी कप्णदेव के पसनीच जमीन 
पर विष्टी चटाई षर बैठकर पानाशुरू फर 
देती है । दोनो पना सति ह । कुछ दैर दानं 
चुप है, मगर इमो वीच कृष्णदेव वार-यार 
सुरौला फो प्यार-भरी नजर सेदेखतादैव 
मुस्फराता है । अयनी कल्पना मे उसे सुरीला 
अौर शान्ति दोनो विवाहित जोहेमेरूपमे 
नजर आ रहे है । सजी-संषरी मुशीला बहुत 
सुन्दर नेजरभारहीहै मौर ुप्णदेव उस 
स्परमे उसे देखकर खुश हीरहादै। ष्य 
तरह भनी गोर पिताजी को देखते व बिना 
चातके मुस्कराते देव कर सुशीलां हैयन 
होती है।] 
सु्ीला : ष्या यात है पिताजी, भुक्ते इस तरह देख-देवकर 
भस्करा कपो रहे है माप? 
-कृष्णदेव : तू बहुत भली दिख रही है न, सलिए! 
मुश्षीसला : मगर गाज ही हेमी क्या वातत दौ गई जो आपको 
अचानक बहुत भली नजर भाने लगौ ?रोज क्या 
आपके पासदही नही रहतीर्गै? 
[कृष्णदेव खण्डी सांस अर कर अचानक 
गम्मीरहो जातः है।] 

-कूप्णदेव : न जनि अथ ओर कितने दिने रहं पाएगी मेरे 
पास ! पराया धन दै,कव तक रल सकता हं तुन 
अपने पास ! (ठण्ड ससं भर कार उदासं हौ जाता 
है) 

मुसीला : जापतोरेसे उदसहो "रहे हैजंसे मुज्ञे कलदही 
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ससुराल भेजना हो 
कृष्णदेव : वह्‌ कल भी अव वहत दूर नहीं बेटी ! {एक क्षण 
चुप रहकर) क्यो नडकियो को धगवान ने या इष 
समाज ने पराया धत वनाया ? मेरा वदा च्तेती 
समाज के इस रिवाज को बदल ही डाल । कलेजं 
के टुकड़े को, जिसके विना एक दिन भी गुजारना 
असम्भव-सा लगे, अचानक उसे एक दिन पराए 
हाथों मे सौपते हुए मा-वापके दित पर क्या गजरती 
है, यह्‌ पत्यरदिल समाज क्याजने? 
सुशीला : (वश होते हए )वस ठीक दै पिताजी ! आप भी 
मुक्षसे अलग नही होना चाहते, मै भो आपको छोड़ 
कर नही जाना चाहती । वात खत्म । रहने दीजिए. 
समाज फो, हेम समाज कौ परवाद्‌ क्यो करे ? 
[कृष्णदेव कोई जवाच नही देता। सुदीला 
उसके चेहरे की तरफ देवत है । | 
सुशीला: कयो ठीक हैन पिताजी? 


कृष्णदेव : (खण्डो सांस भरकर) ठीक कंसे है मेरी लाडली ! 
॥ समाज फी परवाह कंसे नदीं करेगे ! हमे इसी समाज 
मेर्हनादहैन? हमारी तरह अगर सभी अपनी 
मनमानी करने की सोरे तव तो समाजं मेँ 
अव्यवस्था फंल जाएगी । मौर फिरये सामाजिक 
बन्धन तो परायो को अपना #4) नए स्तिः 
कायम हो जतिर्दै, पसे ` १ (7 
चाहिए 1 (जवद्दस्तौ ॥ हप 
तोयं हौ भावुक होगया 
सुगीला : (बते स्वरे) तो ष्या 
र ढेगोवेटी 
ई पडेगौवे 
कूष्णदेव ः १ 


४ मुदीला : 


ूष्णदेव : 
सुपौल : 
कष्णदेव : 
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क्षण सककर) वैसेतो चाहती हूंनदौ कर त 
सच्छादै। 

व्यो, क्या वह्‌ रिता वुन्ने पसन्द नदीं ? 

(नमरः नवे धूुकाए्‌ हु) मापको पसन्द है कया ? 
मेरो धात छोड, तू अपनी वत्ता ! जिन्दमौ तुञ्चे बसर 
कारनीदै, उनके साय या मुस ? 


सुला : मुहन तौ पसन्द नहीं दहै1 


कुष्णदेव : 


सुशीलाः 


कुष्णदेव : 


सुशोला : 
कूष्णदेव : 


सुश्लौलां : 


कृष्णदेव : 


(दिही दितं खुश होते हए, पर बाहुर्‌ से 
हैदानौ श्रकट करके) कथो ? इतना अच्छा रिष्ता 
है\क्यएकमी है उन लोगो मरे वर्वर दोनोंही 
अच्छे है लडका डाक्टरो पास कर चुका है, गहरे 
काम करना वाता £, धर वलि भी अच्छे अमीर 
ह\ किसी चीजकौ कमी तहींहै। फिर भला तुके 
क्यों पसन्द नहीं ? 

आपस्वयंहीतो करदे येउ दितजीजागीति, 
वे लोग आपको स्वार्थी ओर लालची किस्म के लगे। 
फिर ेसतौ जगद्‌ आप मेरी शादी क्यौ करना चाहते 
ह? कया भून गणु आप, उस दिन मापने यह्‌ सव 
कदा था! 

(सकपकःा जाता है जैसे कोई चोय पकड़ गह 
हि) नदीं ` "नही ""वहतीयूं ही" "खैर, उस बात 
को छोड \ तू अपनी पसन्द वता, तुभे पमन्द है क्या 
वह्‌ रिक्ता? 
नही ! मुके भी पसन्द नहीं है । 

(घबराता) मगर बेटी तृनि तो आजं (तक बताया 
ही नही कि तुज्ञे वे लोग अच्छे नहौ लगे । 
आपने पृष्ठा ही कब? 

(उसी लहने मेँ} राम-राम ! अगर उम दिन मास्टर 

जी बीच न पड़ते तोदायद र्म यह्‌ रिदता उसी 
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समय पक्का कर देता । 


गरुणौलाः तो क्या होता, म मंजूर कर तेतती भप्रनी कित्मत 


मानकर उसे॥ 


कृष्णदेष : तव तो यह बढ़ नुल्म होता ! 
मुणीला : (व्यंग्ात्मक हसो मे) " जुल्म कसा पिताजी! 


सडकी हूं न { यहां लड्क्रियों को बोलने का हक 
भौरमौकादियादहीकव जातादै? युतो भप 


^ एक स्रमन्ञदार ओर पदे-लिते पिता जिन्होने मेरी 


पसन्द-नापसन्द प्रृछठ णी, वरना लड़कियों के गुख- 
रुख, खु शी-गम, भले-वुरे का एंसला शादी से पहले 
उसके माता-पिता, बडे भाई, रिष्तेदार क्रते है 
ओरशादी के बाद सास-समुर, पति, जेठ वरगेरा 
कृरते ढै । जीवने उसक्रा मपना होता है, मगर णीते 
काटकदूसर्यो की मर्जोते मिलताहै उसे, जिन्दगी 
द्रो की पसन्द के अनुसार गुनारनी पडती है 
उपे। 


कृष्णदेव : मानता ह, ुम्हारी वात सत्य है । हमारा सामा 


जिकढांचारेसा हीदै। मगर सामाजिक जागृति 
लाई जा सकती है । जो रीति-रिवाज, बेतिं अनुचित 
है समाजुमे, हमारे घरमे, उनकोद्रर करनेका 
प्रमत्न कियाजा सकतादै। प 


सुशीला : मगर यह प्रयल करेगा कौन ? 
कृष्णदेव : सभी को करना चाहिए मिलकर 1 बल्किर्मैतो 


कट्या हमारी नयी पीढी तुम जैसे पदे-लिषे नौजवान, 
लङ्के-लकियों को तो इसमे ज्यादा योगदान 


देना चाहिए 1 


सुशीला: मगर ह्म लड़कियां करही क्या सक्ती? 
कृष्णदेव : कड्ना चहँ तो क्या नही कर सकती ? कम-से-कम 


गलतत वात के, मन्याय के विलाक भावाच्च तो उटा 


ुशला 


कृष्णदेव 


वय. 
सकती दैन । व लए श 1 
केनिए्‌तोजुवान 
वात्त हई किम तुम्हारा पूरीःचिन्द्यौः (६. 
कोई गलत फैसला कर दूं ओर तुम केवल इसलिए 
कि एक लडकी हो, उसे अपनी किस्मत संमनज्ञक्रर 
मान लो {`` नही बेटी, नही, यह सराषर्‌ गलती 
है। भाद नही तुम्हे महात्मा गांधी नै कहा था, अन्याय 
सहने बाला भी उतना ही कसूरवार है जितना 
अन्याय करने षाला | 
केल तुम समुखल जाओगी, वह पराए लोग होगे, 
उनकी सविया, स्वभाव तुमसे भिन्न हो सक्ते 
उनकी अपेक्षा तुमसे बहुत ऊंषी हो सकती है मौर 
अगर तुम उन्हे पूरा करने मे असफल रहीं तोदो 
सकत्रा दै, वे तुम्हारे साय मननाहा व्यवहार करे 
जो दुम्हुं अच्छा न लगे । भाज जब तुम अपने माता- 
पिताके धघरबापद्वाराकिएुजा रहै भपने मनमानि 
फस फे विलाफही मुहं बोलने से कत्तरा रही यी, 
तो वह तो षब कुछ तुम किसी भी सीमा तक चुप 
चाप सहन केर जाओगी ¦ 


तो इमे कौन नई वात हो गहं पिताजी ! रेत्ता 


तोर्हमारे समाज मे होताहीरहाहै,होर्हादहै। 
मेरेक्षाय भीरेसाहीही गातो कौनसा मचम्भा 
हो जाएगा । बाकी लडक्यकीत्तरहर्म भीक्या 
केर्तकती हं? कया माप यहं कहना चाहते दै कि 
म उनके विरूढ विद्रोह करू, मगरवे मेरे साथ टसा 
व्यवदार करे? 


ेसार्भेने कव केरा कि .तुम्टँं उनके विलाफ कोई 


विद्रोह करना चाहिए ? विद्रोह करना न्तीनारी 
स्वभवि की शालीनता के विलाफहै। अन्यायके 
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ससीलाः 


विलाफ आवाज उढाना गलत नही है, मगर गलतत 
तरीके से मआावाज उठाना गलत है । कोई भी समस्या, 
मत्तभेद केवल क्रगडे खड़े करके, अशान्ति, कलहपूर्णं 
तरीकोंसेया कटु विद्रोह्‌करके ही तो नही सुलस्ाए 
जा सकते । मनुष्य गगर समक्ञदारी, द्रूरदशितामे 
काम ले, संयम, साहस मौर सहनसीलता का दामन 
न छोडे, तो बड़ी-से-बड़ी समस्याएं भी णान्तिपूणं 
तरीको से सुलक्षाई्‌ जा सक्ती है । अगर हम 
अशान्ति पैदा करगे, विद्रोह खडे करेगे, तो किसके 
विलाफ ? अपने ही लोगों के विलाफ न ! तो द्समे 
युकसान भी हमारा ही हृभा । महात्मा माधी मपनी 
दात,न्याय की वात, सच्चा्कीवातजवमैरोको 
भी, अंग्रेज शासको को भी, जिन्होने अनगिनत अन्याय 
किए, हम परसौ वपं से भी ज्यादा शासन किमा, 
उनको भी अपने साहस, सहनशीलता, भालस- 
वि्वास मौर सच्चार्के साथ शान्तिपूर्णं तरीकेते, 
अहिसापूणं तरीके से समक्षाने मे सफल हो सके, तो 
हेम क्यो नही अपने घर के, आस-पडोपर मौर समान 
के छोटे-मोटे क्षगडे, आपसी मतभेद या परस्पर 
मन्याय को बैठकर, एक-दूसरे कौ कात सुनकर, 
भ्रमञ्लाकर दूर कर सकते मौर“ 
वस-बस पिताजी ! यापने तो बड़ा लम्बा-चीड़ा 
भापणदे दिया जय-सी बात पर।भेरेकटनेका 
मतलब गह्‌ तोनही याकि वहां जाकरक्षगढ़ 
कषगी, अशान्ति फँलाङऊेगी । क्या भापको भमपनी 
मेटो कः स्वभाव, आचरण पर भरोसा नही? आप 
निश्चिन्त रदिए पिताजी, मापकी वेटी कमी भी देषा 
माघरण नदी करेगी, जिमसे आपकी उपेद्याभी 
को ठेर पटुवे। 


कृष्णदेव : 


सुशीलाः 
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शाबास बेटी ! तुमसे यही उम्मीदथी। मञ्चे पुरा 
भरोसादैतुमपर। 

(बाज्‌ पकड़कर, जवरदस्तौ उठति हए) ठोक है, भव 
उष्िएिजौर सोनेके लिए अपने कमरेमे जाईइए। 


* मालूम है, कितनी रातत बीत गरईहै? 


` कृष्णदेव : 


भुणीलाः 


कृष्णदेव : 


कृष्णदेव : 


सुणीला 


अरे हाँ ! (हैरान होकर) ग्यारह बज रहै होगे 
शायद ! (चलने लगता है, फिर अचानक पौषे सुट 
कर) पर बात असली तो बीच मे रह गई-““*““ 
बो ०५१ 
(बीच में टोककर) अव कुछ नहीं । सौ जाइए भव, 
कल क्या दिनि नही होगा? 
अच्छा बावा, ठीक है। सुबह वात करेगे। तु भी 
सोजा अव ! (दोनों अपने-अपने कमरे में चते 
जाते ह दूर से कहीं फुतते के भोकने फी भावान 
भुनाई देती है) 
[अगली सुबह नौ-दस बजे का समय। 
सुशीला फूलों कौ क्यारि्ो मे पानी देरही 
है, घात वगैरा निकालने के बाद । कृष्णदेव 
हकर मे चिलम भरकर आंगनमे पीनेर्वैठते 
ई] 
सुशीला बेटी, वस कर। थक भीनहींजतीत्र! 
सारा दिन लगौहौ र्हती है कुछ-न-कु करने 1 
सोचती होगो, शायद योडे दिनों की मेहमान है, 
जितना मजा-सेवार लूँंबाप के घरको, उतनाही 
अच्छा है, वाद मे कौन जाने इतना वक्त कभी मिना 
करेगयानही! 


: (पानी देना वहीं छोड़कर, खतम करके हौ) ॐ ह, 


पिताजी, फिर आपने वही वात देइ दी ! जौर कौर 
बातनहींहैक्या? 
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कृष्णदेव : 


सुशीला 


कृष्णदेव : 
सुगीला 


कृष्णदेव 


सुशीला 


भुशीलाः 


कष्णदेव = 


भौर क्या वात हो सकती है, जवान वैटीके वरि 
भला ! चल, अ!, इधर आ ! मेरे पास वैठ ! 


: (हाय धोकर पोती है) भाती हूं । अन्दरसे भापकी 


बह सफेद कमीज ओर मुर-धागाले थाङऊं। बटन 
ट्ट गया थ! नया टाक दूं वहाँ + (मन्दर जाती है 
ओर कमन, वटन, सुई, धाया, कचौ वगेरा लेकर 
मातोहै।) 

भरे वेटा, छोड यह सव ! ठीक यह एसे ही । 


हहा, ठीकटहै देसे ही) अभी तोर्ग ह, जवमुसने 


भेज दोगे, तव तो फटे-पुराने पहनकर भी हाट~ 
बाजार जाया-आयाकरोगे । हैन? 


तोक्याहो यया! मुञञे कोईनिकालदेगा भगरर्मै 


मलि-फटे पहनकर भी चला जाँ किसी के पास ! 
हा, तरे ससुरान नही आऊंगा ! तु शायद निकाल 
दे । (मृस्कराता, है सुशीला भी मूस्करातौ है) ठीक 
है न ?^"अच्छा, छोड़) कत रातत कहुरहीथी 
नकितुद्ञेवे लोग अच्छे नही लगे, जिनका रिश्ता 
अआयाथा।. तीफिर वता तुके कसे लोग गच्छे 
लगते भरी तो सुनूं जरा। 


जोस्वार्थीनहु,कषटी नदह, लालची न हं वेके 


भमीरन हों, वड ऊँचे अफसरन हो, मगर शरीफ, 
मीये, सच्चे ओौर निषश्टल हो, जो इन्सान की कदर 
्े-दौलत से ज्यादा करते हो । 


कृष्णदेव : (एकदम मौका संभालते हृए) यानी अपने मास्टर 


शान्तिस्वरूप जसे ! 

अरे हां, माप कल उनको निलनेगएये। क्या 
हआ उनको, यो मति कयो मही मव ? 

पते वर मेरे सवाल क्य जवाव दे । तुस मास्टर ओ. 


जैमे ष्यविति पसन्दरनटे 


भुशीलाः 


कृष्णदेव 


सुणीला 


कृष्णदेव : 


सुशीलाः 
कृष्णदेव : 


सुशीला : 
कृष्णदेव : 


युणीलाः 
कष्णदेव : 


सुशीला 
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हौ, आपको भीतो पसन्दहै। 

:मुञ्ले क्यो बीच मेले आती है, मै तेरी पसन्द पुछ 
रहाहे। 

{कहु तो रही हहा, देसे स्वभाव वति लीग मुज 

अच्छे लगतेदहै। 

मवार लोगो की वाते नहीं कर रहा हं । म पूवा 

ह, दुमे अपनेये मास्टर जी भच्छे लगतेहया 
सही ? 

अच्छे लगते तभी तौ पती हं उनसे । कितना 

च्छा पढ़ि है, सारा समनज्ञमे भाजातादै। 

अवे मेरी वति भी समञ्ञने की कोशिश कर। युद 

लडकी है चिल्कुल । जज से तेरी पद्ाई वन्द । 
(हैरान होकर) क्या? पदाई्‌ बन्द ! मगर क्यो ? 
इसलिएकि म तेरेरिण्ते की वाति मास्टर जीके 
साथपक्कोकरेजारहाह। 

(एकदम हैरान होकर) बया ? मास्टर जी कै साय? 
क्यो, अभीतो तूने कहा था, मास्टर जी तुते बहुत 
पसन्द) 

: (शरमा भौर घवरा जाती है) वह्‌ तोमैनेय्‌ंहीः" 

[कमीज को वही छोड़ शरमा करः अन्दर 

भाग जाती है । कृष्णदेव उसकी ताजमिभित 

खुशी को भाप कर मुस्कयदेतेह।] 
[दोनौंकी शादी हो जाती है। साधारणं 

सीत्तिसे। कोई ज्यादा मजावट, शोर वैरा 

नहीं । दान-ददेन के नाम पर कुछ नटीं 

लिया जाता ।] 
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[णिन्तिकेघरका दृश्य 


दृश्य दस 


1 नरई-नडं शादी होने कौ वजह से लिपा-पुता योडा 


सजा-सेवरा घर ! सुशीला नई दुत्हन की तरह सजीदै भौरमायकेजा 
रही है । णान्तिभीसायजा रहा है । शान्ति मूटकेस लेकर कमरे से बाहर 
निकलता है । इयोढी मेँ खडी सुशीला के साय उसकी सास्र भौर देवरानी 
चत्तिकररही हज सुस्पष्ट ह । अन्दर, कमरेसे निकलते हुए शान्ति 
मावजी के कमरे की तरफ क्लौककर आवाज लगाता है ।] 

शान्ति: वावजी, कहा आप? 


ठक्रुरदातः 
शान्तिः 


ठाकुरदासः 


ठाकुरदास ; 


शान्तिः 
माः 


ठक्कुरदासः 


[बादरूजी रसोई ष्ठी तरफ से बाहर निकलते 
है। उधर अपने कमरे से ए्याम भी साफ 
सुथरे कपडे पहनकर निकलता है । ] 
हा, वेढा शान्ति । 
अच्छा बान्रूजी, अव चलें । सांज्ञ पड रही है, अभी 
दरिया पार करना टै । (सुरकेस रखकर उनके पौव 
षटूता है । ठाकुरदास आशीर्वाद देते हु) 
दाही, जाभो। 
[सुशीला थोड़ा-सा धूंचट निकाले उनके 
पाव चती है 1 ठाक्रुरदास उसे भी मातीवदि 
देतेर्है।) 
शान्ति वेटा, बहूकौवापिसि लाने की जल्दी मत 
करना । इमके पिताजौ अव इसके विना अकेले रह्‌ 
गए ह । उनको इसके विना रहने की आदतनदही है 
न। जवे तकं उनका जी चाहे, अपने पाप ठहरा । 
वेटी कै बिना उनका दिल नही लगता होगा । 
जी, उच्छा वात्रूनी ! 
(बौचमें ही) मगर यहाँ हमारादिलभौतोनर्ही 
लगेगा दस वेटीके विना। 
क्यो जिद करती हो शान्ति कीममां। हेमारेषास 


भ्याम: 


-टाकुरदास : 
ष्मामः 


शान्ति 
माः 


श्युणीताः 


माँः 


श्याम 
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छोटी बह जो है ओौर शयाम भी है यहां, हम उनकी 
तह अकेले तोनहीर्हैन। 
जीनहीर्मे नहीहे।मै तो भैया-माभीकेसायजा 
रहाहं। 
मगरकहां? 
भ्या कैः ससुराल ओर कहां? 
[मणि एक तरफ मुंह करके मस्करी है । ] 
[शान्ति थोड़ा सकपका जातां है, फिर 
जवरदस्ती करता है 1] 


: हाहौ, कयो नहीं । चलो, तुम भी चलो । 


अरे भैया के लाडले, अपनी ससुराल तो जाता नही, 
तव तो तेरी लाख भिन्ते करनी पडतो ह गौर यहां 
अपने जापरहो तैयार होकर खषा है! (मुंह बनाकर 
मकल उतारते हए) मै तो भया के समुराल नाङ्गा ! 
गमं भी भातो है तुङ्ञ, इतना वडा हो गया,शादीभी 
हो चुकी अवतो । वातकी समन्षाकरजरा। 
भज दीजिएनर्मांजी ! चलिएदेवरजी भप हमारे 
साय । 
नही वैरी, तुम सोम जाभो । मभौ तो नर्ह्नईणादी 
हुई है ! शाम्तिस्वरूप के पास योडी टुष्टियां है । बह 
तुम्हे ले जाएगा मौर लिवा लाएगा । बादमे कभी 
जवश्ान्ति घरमे नहुमा यादी नभिलीतौ 
देवर ही जाएगा भाभी को लाने, ले जाने । 

: (गुस्वेमे) नही, मै कभी नही जागा! कही नहीं 
जाङेगा । सव भपनी मजी चलाते है मृक्न पर। ठीक 
है, भौ अपनी मजीं चलाया करूंगा । (गृस्ते मे 
पैर पटकता वापिस घर के अन्दर चला नाता है।) 


, सुशीला : (उसके गुस्से से थोड़ा धवरा जातौ है, फिर धौमी 


आवाज मे कहती है) माने देती न माँ जी भाप देवर 
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माँ 


= 


जी कौ 1 पित्ताजी भी बहत बृ होते । बामष्वाह 
नाराज कर दिया आपने इनको । 


: इसकी आदत हो एसी है वेदी । इतना वडा जरूर 


हो गया है मगर इसकी अकल गौर भाद अभौभी 
वच्चो वाली हँ! इस कच्ची पर (मणि की तरफ 
देखकर) कभी-कभी तरस आता है । इतनी अच्छी, 
भुन्दर, युशौल पत्नी भिली दै भगवान कीदमासे 
इसको, पर इमे परवाह ही नदी । व॑रषछोडामैभो 
क्याघरकारोनाते वैठो। जाभो दुम लोम, भब 
दैर न करो। भेधेराहोने से पहते पटच जाना 1 
समधी जी विन्ता करगे नही तौ । 
[शान्ति गौर सुशीला दोनों सूककरेरमांके 
पाव टकर आशीवदि तेतेहै। माँ सुणीला 
को गते लमाकरप्यारकरतौ है । मणि जेट 
जेढानी दोनो केषैरष्टूतीहै। सुशौलाभीर 
मणि दोनों गले निलती है ।] 


मणि : (धीरे से) जल्दी भाना दीदी ! अवमेरादिलं भापके 


विनानही लगेगा । 


सुशीलाः हा, म जल्दी आङ्गी । 


{शान्ति ओर सुशीला दोनो चले जाति है\ 
खेतों, पगडंडियो के रास्तों से होते हृए दोनों 
दरिया कै घाट पर पहुनते ह । मगर उनके 
पचने से पांच भिनट पहते ही किस्त 
किनप्य छोडकर दूसरे फिनारे तक सवारिा 
पहुचाने चली जाती है! सांस ढलने का समम 
है॥ अव किश्तौ दूसरे किनारेसे वापिस 
भानि तक वैठकर इन्तयार करने के सिवाय 
मौर कोई चारा नींद; श्यलिए दोनो 
किनारे पर घात पर पापबाघ वेठजतिरहै + 
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आसपास ओर कोई नही है! कुछ देरतक 
दोनो चुप रहते 1 छोटे-छोटे पास पदे 
पत्थर शान्ति पानी मेकेकता जाताहै।फिर 
कहता है ।] 
शान्तिः क्यासोच रहीहो? 
सुणीला : जी, कुछ नही 1 
शान्ति: शुक्र है, जी ही कहा केवल । मास्टर जी नही कहा ।' 
सुशीला : क्यो, मास्टरजी नही कहना चाहिए अव मुने ? 
शान्तिः अव भी केवल मास्टरजी ही हें म तुम्हारे लिए । 
[सुशीला शरमा कर नजर नीची करतेतीः 
दै] 
शान्ति ; (थो देर तक अव घुरीली एर नह फहती तोः 
शान्ति फिर कुता है) फिर खामोश हो गई। क्या 
बातदै, बात नही करना चाहतं क्या? नाराज 
हो क्या मुञ्से ? 
मुषीला : (सकपका जाती है) नही तो मै नाराज क्यों होञगीः 
भला मसे } 
शान्ति: इसलिए कि शायद तुम सोचतती दोभीगी करि वह्‌ 
डाक्टर वाला रिए्ता मने जान-वूह्लकर नदी होने 
दिया।क्यो?ेठीकटैन? 
सुशीला : (थोड़े शरारती मूड से) मुन्ञे क्या पता? 
शान्ति : इसका मतलब तुम यही सोचती दहो । (गम्भीरः 
होकर) नही, सुशीला यह गलत है। तुम्हारी 
सौगन्ध । मैने जान-वक्षकर एेसा कुछ नही करिया ।' 
सच बता, म चाहता बुम्हे लरूर था । तुम्हारे गुणौ, 
स्वभाव गौर सम्ञदारी ते गुने शुत ही माकपितः 
करदिया था, मगर यकीन करौ, मेरी चाहत इतनी 
स्वार्था मौर बेईमान नही यीक्नि मै वुम्हे मिलने 
वालि सुव से वचित करदेता। गै तो यही चादृताः 
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थाक्रि तुम्हे दुनिया का, जीवन का हर सुख मिले । 


सुशीला : (उसकौ भोर प्यार से देवते हए) भरे, आपतो 


गम्भौरहो गए} मेरे कहने का यह मतलवतोनही 
या। मतो दुशहूंकिवहांमेरारिश्तान हुमा। 


शान्तिः (उक्तो गम्भीर लहजे मेँ मगर प्यार से, उसके करौब 


अति हृष्‌) म जानता हूं शीलू मेरा भोहदा डाक्टर 
जितना बडा नहीं है, हेम शह्रमे सुविधाओंमे रहने 
वाले लोग नही दहै, अमीरनहीरह। ओरयहेभी 
जानता हकि तुम वड़े धर कीवेटी हौ । मगर" 
मभरर्मे परी फोशिश करूगा कितुम्हेमेरे्टीटेसे 
घरमे भी पूरा सुख मिले, प्यार मिले, इज्जत मिते । 


शुणीला : वस, किर इसके सिवाय मृज्ञे मौर चादिए भीक्या ? 
शान्ति : भरे माता-पिता से मिलकर तुदं जरूर लगा होगा 


किये बडे निष्टलयच सरल स्वभाव केह) जते 
बाहर्वैसेहौ अन्दर से मीढे मधुर स्वभाव वाले'है। 
बहुत प्यार करेगे तुम्हे वो! मणि भी तुम्हे बडी 
बहन की तरह प्यार व आदर करेगी । वहत अच्छी 
अौरभोलो लडकी है वह्‌ ! वस, एक पना श्याम 
है, जिसकी वजह ते पै कभी-कभी चिन्तित हो जाता 
हं! सपनी नासमज्ञीकेकारण कभी-कभी बर्ढोरे 
भी अभद्र व्यवहार करदेता है वह्‌ । वहतं समन्ञाया 
मा-वावूजीने, प्रर योड़ीदेरकेलिएु भतसर होता 
है, फिर वेक वसी नादान हरकतें करदेतादै। 
वसन मुक्षसे थोड़ा डरता है केवल ॥ 


सुशीला: पर आपको प्यार भी वृत करते है शायद । 
शान्ति ःयही तो वाततहै।तभीतोर्गे उसे स्तीसे दांता 


भीनेही। कोई कठोर कदम नटी उठा सक्ता 
उपे सुधारने फे लिए । तभी तो वहत सौच-समन् 
करश्ादी की धो उसकी कि शायद उसकी लापर- 


मुशलाः 
शान्तिः 


सुणीलाः 
शान्तिः 
सुशलाः 
शान्तिः 
सुणीलाः 
शान्तिः 


सुशीलाः 


शान्तिः 
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वाह्‌ हरकतें सुधर सक, कुछ क्ल आ जाए । 
(शरारत मूड में प्यएर से उषे देते हुए ।) स्या 
शादी करके सवको अक्ल मा जातीदहै? 

(उसका मतलब न समहय हूए्‌) भीरो को शायद था 
ही जाती होगी, परमेरे भाई पर कोद भसरनहुमा 
शादी का । कभी-कभी तौ सोचता हू, अपनैस्वार्थके 
लिए हमने उत्त लडकी के साथ अन्याय कियाद 
उसको इसके पल्ते वाध कर 1 (खण्डी सासि भर फर) 
अवतो ममता फर लिया होगा वेचारीने सेः 
अपनी किस्मत मान कर ! 

अप इतनी चिन्ता भयौ करते हो, सब ठीक दहो 
जाएगा । 

वुम्ही कोद चमत्कार करदो भव त्नो अलग बात है, 
वरनातोसब हार चुकेटै) 

ठीक है, म कोशिश करूंगी । अपि निराश क्यी होते 
है? 

पर कटी मामला उल्टा न पड़ जाए । वहु म वर्दाण्त 
नकर पाङऊंगा। 

कसाउल्या? 

यही कि बात समन्षने की बजाय वह्‌ कही तुम्हार 
भी अपमान करे, तुम्हारे लिए कोर परेशानी पैदा 
करे। 

एेप्रा नही होगा { मगर हुमा भौ तौ क्या } जैसा बह 
आपका भाई, वसा ही मेरे लिए ) जब बाकी सरि 
यर्दश्ति कर रै ह, तो क्या भै नहीं कर सकती ? 

नही ¡ यही तो कमजोरी दै हम सवकी कि हम सव 
एकमदुसरे को देख कर उसकी गलत-पषी हरकत 
सहेन करते जा रहे हैँ मौर वह सुधरने को बजाय 
विगड़ता जा रहा है । वुम्दारे साय उसने कौर देसी 


6 न्‌ 


व हरकत कौ तो मुक्ते जरूर सख्ती करनी पड्गौ । 
ˆ सुशीला : वहु नौवत नही आएगी, जाप निशित ररहु। सो 
किरती भी भा पहुंची । चलिएु उठिए, चते । 
[दीनो कि्तीमें बैठ जातेरहै। कुठ भौर 
सवारियांभी क्िस्ती मेंवटीर्ै। किण्तीमे 
वैठा मल्लाह च्यु चलाताहै, किष्तौ चल 
पडतीदहै।हूरसे कटी भाने की भावाज धुना 
देती है +] 
[शान्ति भौर सुशीला दोनों कृष्णदेव के धर 
पटच जति है । भुरमुटअधेराहो रहादहै। 
घरमे भन्दरये कुछ व्चोंको भौर ओौरतों 
की अस्पष्ट-सी आवार्जे सुनाई देती है। 
शान्ति भौर भुशीला अभी आंगन प्के 
ही वाले होते ह, जब अन्दर से ऊँची भावाज 
सुनाईदेतीदै!] 
पुष्पा : लालटेन की वत्ती कहा पड़ी होगी पिताजी ? 
कृष्णदेव : भरे बेटी, सुशीला से पृषो, भला मुस्ने इन चीजो का 
क्या पता? 
लीला : मोहो पिताजी, कहौ, किस ध्यानम दुष्टो भाप? 
(कृष्णदेव बाहर आगन्म हवका पो रहः होता है) 
सुग्रीला मब ससुराल चली गर्ह है । अब गहं सारे 
पते आपक्रो स्वयं रखने पड़े । 
कृष्णदेव : (एकदम जेते होश मेँ अति हए) अरे हाद, मं तो 
भ्रूल ही गया या। सुशीला ता यहा है नही ।दृव्लो 
बेटी पृष्पायही कही पड़ी होगी वत्ती 1 त 
[इतने मे ही शासति गौर युशीला भागने भँ 
भ्वेणकरतेहै।] `` “ 
सुशीला : (अष्वेश भौर शुर से) पिताजी ! 
[इयदेव एकदम हक्का छोड कर भावाद 


0 ९. 
~. 
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कृष्णदेव : अरे कौन ? सुशीला वेट ? क 
सुशीला : हौ, पिताजीर्मे \ 
[सपक कर वापस लिपट जातीदै! दोनों 
बडी देर गले मिलते ह मौर दोर्नोकी बलों 
से भसु निकल पडते ह । मगर शान्ति पर 
नजर पडते द कृष्णदेव सभक्त नतद भौर 
वेटी को छोडकर उसकी तरफ वढता है। 
इतने मेंही पुष्पा हाथ मेँ लालटेन लेकर 
बाहर बाती है भौर आँगन में मचानिक 
मुशीला को भया देवकर खश हौ जाती 
।] 
शुषा : कौन ? अरे सुशीला, चुम? 
शुप्पा : अरे चच्चो, देखो तो वाहर कौन आया दै ! 

[पाँच-छः वच्चे दीडे-दौडे भते ह ओर सुशीला 
को देखकर मौसी-मौसी कषु कर क्षिषद 
जतिर्है। सुशीला सवको प्यार करतीहै। 
बाहर खुशी वाला शोर-सा सून कर सुशीला 
की तीनो दूसरी बड़ी बह्ने मीरा, राधामीर 
लीला भी बाहर या जाती ह+ उनके पौ 
पीठे मुशोला की विधवा बुजा साविध्रीभी 
अतिीहै। पुशौला इन सव के गवे मिलती 
है। सव बहुत खण होति ह । शान्ति दन सव 
भौरतो को हाथ जोड़ कर नमस्ते करता है। 
इतने मे ही पृष्मा के पत्नि कै स्ियापं तीनो वद 
जेवाईकभनीखेतोंकी अरे घूम-पाम कर घर 
वापिस पहुचे है । शान्ति तीनोकेः सराय 
आदरे हाथ मिलाताहै। सुशीला बपमी 
बहन, उनके वचो, बुभ के साथ बन्दर 
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जाती है ! यने, युमा समुराल मासौ के वारे 
मे उमरे तरह-तरह के प्रष्न पृष रही ह मौर 
यज्ये यहे गौकपे दुल्हन मौमीको देवरे 
दै! दरुमरी तरफ आदमी लोग भी सभी 
इषटृढे वाते कर रहे द! फसल, ेती-वादी, 
राजनीति ष्ग॑राकी।] 

[अगली सुवह्‌ जव सभी द्ट्के व॑ैठकर 
चाय, नाप्ता करर दहतो मालको षोड 
स्वाभाविकः वनाने के लिए एक वच्च दूसरे 
को हिलाकर चायपिरादेताहै। वहु रोने 
लगता है । भौर वच्चो को चुप कराती | 

फिरयोड़ी देरमे जव माहौल वामोग-सा 

होता है तो कृष्णदेव बु बोलते है ।] 


कृष्णदेव : तो तुम चारो वेवियोंने फंमलाकर लिमादहैकि 


आज शाम वापि चली जाओगी ? 


राधा: नही, मीरा शायद कल जाएगी । (मीराके पतिषीः 


भोर इशारा करके) क्यों जीजा जी भपिके पास 
ततो भभीष्ुरी है, जीर फिरभाप लोग भी इतनी 
दूर । कौन-सा रोज-रोज भाया जाता है । 


कृष्णदेव : ठीक कहती है राधा! भ तो कहताह तुमसभी 


दो-चारदिन मौर सुक जती तो भच्छाथा। देखो 
वच्चो के माय कंसी रौनक लगी है। मनलगा हभ 
है। (ठंडे सांस भर कर) तुम सब चली जाओमी तो 
मै एकदम अकेला पड़ जाजऊगा॥ 


मीरा: नही पिताजी, हेम मापक्रो अकेला नही रखे । हम 


सव बहनोंने इस वात पर सोच लियादहैभौर 
फैसला कियाहैकि वडी दीदी कादेटा नरेश मापके 
परात्त रहेगा । 


कृष्णदेव : मगर उसकी पढाई ? 
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लीला : अभी तो वह्‌ इस साल नवीं क्लासर्मेहीगयाहै। 
हमारा यह्‌ जोहर वाला स्कूल दसवी तक दै! सोदो 
साल यहाँ रह कर भी पड़ा हो जाएगी । 
कृष्णदेव : मगर यह्‌ तुम्हारे बगैर, मपने छोटे वहन-भाइयो के 
वगर रह जाएगा इस बृषे के साय? 
लीला .्कसी वातं करते दै पिताजी आप। अआपकोतोपता 
ही है, भापके नाय उसका कितना लगाव है। जव 
उसको यह बात पता चलेगी, कम्पसे वापिस माकर 
उल पडेगा युशी के मरि। 
कृष्णदेव मगर वेदी, खाना कौन वनाएमा? म तो अपने लिए 
जैमे-तैमे कृष्ट कर सकता ह, पर" 
राधा : (वोच में ही रोककर) बहु भी आपको चिन्ताकरने 
की जषूरत नही पिताजी । सव इन्तजामहो गया 
है1 
[सभी वहन मुस्कराकर बमा की तरफ 
देती है ।] 
कृष्णदेव : (कू समद नहीं पाता} क्या इन्तजाम दो गयादै ? 
मुन्नेतो कु समज्ञमें नही आरहाहै। 
एक जेवाई : इन सबका इणारा, पिताजी, बुमा जी की तरफ है | 
[सभौ बहनें भौर उनके पति बभा की तरफ 
मूस्कराकर देखते द ! केवल सुशीला, गान्ति 
मीर कृष्णदेव हैरान होकर बुआ कीतरफ 
देखते है, मानो उन्हे कुछ भी समञ्च मे नहं 
भारहाहो।] 
बुआ : हौ, भया, इनका इशारा मेरी तरफ ठीक है । 
कृष्णदेव : क्यः! मतलव, सावित्री, तुम यही मेरे पास रहोगी ? 
सच ? मृन्ञे तो यकीन नहीं आता। 
द्मा : इसलिए यकीन नही आतता म कि जवं तौ तुमने जिद 
की थौ, बहुत जोर लगए्याथा उनकी मौत केवाद 
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कि यही भकर रह्‌, तवतो मने तुम्हारी बात नहीं 
मानी, ओर भव“ 
फृष्णदेव - (यीचमें हौ रोक्ते हृष्‌) ह, हा, तव तो तूने यही 
कह करजिदपूरोकरलोथीफिपतिनररैतेभी 
क्या हुमा, वाल-वच्ये मही दहैती भीक्यापत्तिकी 
मम्पत्ति, उनके हिस्मे की तो परी हकदार ह । इस~ 
चिण्‌ म अपना हिस्सा छोटकर नही आ सकती" 
बुआ : (वौचमेंहो) हौ, टीक कहते हौ भ्॑पा । यही कट्‌ कर 
मैने दुम्हारौ सलाह दुकरा दौ थी ! मगर अव बहुत 
मोच-ममङ्चकःर मैने यह्‌ फंसला किया टैकिम हिस्सा 
लेकेरभीक्या करूंगी ! अकेली जानतो हं । मेरी 
जरूरतेहीक्याहै! वसदोजूनकी रोटीभौरतन 
ठपने कै लिए यपडे । परलोक भी कौनसा हिस्से 
कोक्िरषरउठाकरतेजारऊगी[ खालीहायही 
जव जानाहै तो क्यो माया से इतना मौह रख । 
सह दोनो वक्त तुम्हे भपने हायसेपकाकरकिला 
सरकूगी तो मन को चैन मिलेगा, सुख भितेगा, सन्तोष 
होगा। 
कृष्णदेव : बहन, तुमने पह फमला करके मुञ्च पर बढ़ी महर 
बानीकीदै। इस घरपरतेराभी उतनाहीहकहै 
जितनामेरा है। गै उस दिन भी यही कहता था, 
आजभी यटी कहता हूं । यह अपनी मर्जीसे रट्‌ 
जसे मर्जी से रहं । वस युवपूर्वंक रह्‌! मतो सदा 
तेरे सुख की कामनाकरताट्र। 
सुशीला : (चुः के गते में लिपट कूररो पड़ती हे) मेर 
प्यारी बुञा, तुमने यह्‌ बहुत मच्छा फंला किया । 
अब मृञञे पिताजी की कोई फिकरन रहेगी! 
स्मैल, राधा : (मुस्करा कर) इन्तनाम पसन्द आया पित्ताजी ? 
कृष्णदेव : (नम ओं से मुस्करा कर) यह्‌ कव करतीर्टी 
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तुम सव मिलकर गमने पितता के अकेलेपन कै सिए 
इन्तजाम ? इतनी किक तो शायद वैटा हता, वह 
भी सकरता\ वह्‌ भीप्त्नी का हाय पकड़कर 
चलते-चलते कहता, अच्छा पिताजी अब वतते, 
आीर ट्टी नही अवे अथने पास { (चमी हंस पडते 
है) चुम इतनी समञ्लदारं कसे हो गदं सव ? 
समे : समञ्लदार पिता की वेटियां है न इसलिए । 
छरप्णदेवं : भच्छा-अच्छा रहे दो, भव वतिं ही बनाभोगी या 
कु विलामोगी-पिलाओगी भो 1 
मीरा: (हए फोप्तेट में से उठाकर कुष्ट हलुजा शान्ति 
कीप्तेट मेंडाततो है, शान्ति आर लेनेषिमना 
करताहै ।) अरेलेलो जीजा जी, णमति क्यो हो, 
केवल दूह्दा हो नये नवैले, घर तो पराना हीह! 
हैन? 


[शरारत ते उसकी तरफ देषती है, सुगीला 
हसती दै 1] 

राधा : मरेहा, नये जीजा जी, मव भौरज्रिसीको न भद्रेजी 

पठाना नदीं तो" 

(चौचमेंखव जोरसे व्हाका मारते] 
सुशीला शरमा कर शान्ति कीओरनजर 
उठाकर देखती है! चन्ति इस शसारहपै 
शरमा कद नजरें नीची करलेताहै।| 
[अगले दुश्य मे एकं वहन को छोड कर 
वाकी सव वावि अपने-अपने कच्ची 
पतियौ के साजा रही है। सवम मिनकर 
उदास होकर व्रि जाती है । शान्ति सवको 
हाव जोड़कर नमस्ते करता है, कृष्णदेव 
आशीर्वाद देता है।] 
[जगले दिनि मीराधी चली जाती ह। 
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शान्ति 


कृष्णदेव : 


शान्तिः 


कृष्णदेव 
शान्ति 


छृष्णदेव अगिनमे बैठा हुक्का पौ रहार! 
शान्ति उसके पास हीकुर्मी परवैठ है। 
दोनों अस्पष्ट वाते कर रहै है, फिर श्यन्ति 
बात णुरू करता है 1] 


: पिताजी, मै भी मोच रहाहुं कल घामतकहममभी 


चांदपुर लौट जाएं । 

क्यो, वेटा, क्या माता-पिता जीने कहा है जल्दी 
अनेकेलिए? 

नही, उन्होने तौ कहा धा, अप जितने दिन ठहराना 
चाहे, ठहरा ले । 


तो फिर जत्दौ क्या है ! कुठ दिन भौर ठहर जाओ । 
जी, मै सोच रहाहकिमेरी षुट्री अवतीनदिन 


ओररह गई है । इमलिए्‌ कल तक, अगर आप 
इजाजत दें तो सुशीला को घर छोड आङ! फिरदो 
दिन बाद यहा आकर मृज्ञे इगूटी पर हाजिरहोना 
पडेगा । आप जव भी कटेगे, म सुभौला को आपसे 
मितनेते आया कल्गा। 


कृष्णदेव : (बात को समसत हृए) नही-नही वेट, तुम मेरे बारे 


मे इतनी चिन्ता क्योंकरते हो ! चार वेटियां पहले 
भी मसुराल भेजी है । वेटीके वापकोपताहोता 
हैकरि एकं दिनतो इस अमानत को दरों को 
सौपनाहीदै, सो उसे दिल पक्का करना पड़ता दै, 
भावनाभों पर काद्र रवना पडता है1 तुम मेरी 
फिक्र विल्कुल न करो । मतो यूंही कह रहाथा। 
तुम्हारी वातत ठीक है, ट्टी जव दो-तीन दिन वाको 
रह गई हतो पुम सुशीला को अपने घर माता-पिता 
के पाम स्वयं छोड़ आओ। तुम्हारे वहाँहोतेही 
सवके सराय भच्छी तरद्‌ जान-पहचान हो नाएगी, 
धर महल सव समल सक्नेमे उत्ते मदद मि्तेगी। 
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शान्ति ःजीठोकहै) 


[शाम के समय शान्ति भीर सुशीला दोनों 
जा रहै है । कृष्णदेव उनको विदा करने 
दरिथा कै घाट तक ब्राताहै। रास्ते र्मेवे 
वर्तिंकर रहे है। घाट पर पहुंच करवेटी 
करोगे तगाकर कहते है 1] 


कप्णदेव : देख बेटी, जब मैने शान्तिसेतेरेवारेनेरिष्तेकीं 


कृष्णदेव : 


शान्तिः 


बातकोथी, तो इसने ह्िचकिचाति हृए कहा था कि 
सुशीला बड़ेघरकीवेटी है, भौर मव मै कहता हू, 
तरू उक्त भपनेवरकी बड़ी वहू है! इस वड़े शब्दका 
वडप्पन सदा वनाए्‌ रखने की कोशिश करना, अपने 
व्यवहार मे भी, अपने माचरणमें भी। 

[सुशीला वापकते गर्तेस्े लिपट कर रीती 

है। 

[कृष्णदेव सुशीला कोप्यार से हटाकर, 

शान्ति की ओर देषता है, शान्ति पौव दूता 

| 
(र्थे गले से) शान्तिस्वरूप वेटा, इगूटी पर जव 
आ जागे, तौ मिलते रहना । रोज न सही तीरे 
चौथे दिने सही । भपने महौ रहने कोर्थ ुम्दे 
भजद्रूर नही करना चाहता । भ जानता है, तुम्दारे 
स्वाभिमान के खिलाफ रै ठेसा आग्रह्‌ करना। भीर 
रँ कभी कोईरेस्तौ वाति नही करना चाहुगा जो तुम्हे 
सुखदे वदते दुःख दे। नुणीना बेदी कोतुमतौ 
अच्छी तरह जानते दो ! अभी वच्चीही है, नादान 
है । वस्षध्यारमे सन्ना दियाकरनाः-"(गलार्ध 
जाताहै)) 
अपप अपनी बेटी की दरफ से बिस्कुन 'निषिवन्त 
रहं । वस भपना ख्याल रखे । 
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कृष्णदेव : (दिल पर फाधर करते हए) ठीक है बेटा, अब तुम 
लोग जाओ। रिण्ती आ गई है । मपने माता-पिता 
जीकोमेराहाय जोड़कर प्रणाम कहना । 
शान्ति: जी, बहत अच्छा । 
[सुशीला भगे कौ ओर वदती हुई भी पचे 
खडे अपने पिताजी कौ देवतती जा रही है। 
थोडी देर्मे कृष्णदेव भी मखो से ओश्चल 
ह्ये जति ओर फिर क्रिश्ती मे जति हए 
शान्ति ओर मु्ीला दिवाई देते है । बृष्णदेव 
उदासर मनसे वापिस अपने घर कोति 


दै।] 


दृश्य ग्यारह 


[शान्ति भौर मृशौला घर पहूनते ह । मुशीला मे मिलकर साम भौर 
देवरानी बहत दुश होती है । शान्ति, सुशोला, मा, बाबूजी भौरमनि 
सभी्चैठे टै जीर मुशीला के मायकैः वालो बा हाल-चाल वगैरा पृछ रहै! 
धते मे प्पाममुन्दर वाहरसे आकर उनके कमरेमे (जहाँ वे समर वठ्है) 
दाल होना है । शान्तिम्वष्प भौर मुभीला को माया हमा देकर एक 
क्षणके ल्ििएु सकता है, मगर दूमरे ही क्षण गुस्मे वाला मृंह्‌ बनाकर द्रमरे 
कमरेमे चना जता 1 सान्तिम्वस्प पृकारताभी है उपे, मगर यह्‌ 
जवागदेतारैःनग्ग्ताट । ममीदेचेहरो कारगयदत जातादै।] 
मान्तिःम, ट्‌श्यामका बच्चा अभीतकः नाराज टमा 
यैटाहै?उमदिननेदमकामूषममी तकः टी नहीं 
हुभाष्या? 
मानी, वदतो दूरे दिन नके ठीकहोगयाया।तू 
तो जानना है दमका गुम्गा पानी का युलवुला है। 
ज्दादादेर तङ नरी टिश्ना। 
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शान्ति: पर अव दोवारा यहं वुलबुला क्यौ मन गया फिर 
माँःलो, इसके निए क्या कोई वड़ी बात कौ नषूरत 
होती है। जो बात इसकी काट दी जाए या इसको 
अच्छी न लगे, बम उसी पर इसका मूड निगद्‌ 
जाताहै। दूमरोंका भीजौ राव करताटै)पर 
तभी षगला है, अति ही यह से ले वेठा।वहू 
भी क्या सोचती होगी, गद यी तव भौ यही क्षमेला 
या ध्वे बाकर पहुंचो ही हतो फिरवही विषय, 
जसे इक घरमे श्याम भौर श्याम के मूड के अलावा 
भीरकोर्दवात दही नही । चलो, उठो, दीनी थोडे 
देर भाराम कये, इतनी द्रूरसेचतक्ररजएहो। 
वहू थक गई होगी । यै अभी तुम्हारे खानिनपोनेके 
लिषए कषठ इन्तजाम करती हं । (मां यह्‌ ककर 
उढ्ने लगतो है\) 
मणि : (उसको बिटाकर स्वये उठते हए) भाष वैठिए महा, 
भाजी, वतिं कीजिए) रसोई भर्ग जाती हू) (वह्‌ 
चली गातीहै१) 
वाधरजी : (सुशीला कौ भोर देखते हए) वेदी, वुम्हारे पिताजी 
कंसेटै? हमाराश्रणाम कान उनको? 
सुशीला: (शरमाकर धीम से बात करते हए) जी, अच्छे ई । 
उन्होने अपकरो ओर माजी को प्रणाम कहा है। 
(मां को मोर देते हए) माजौ, सौजिषए, यह 
पित्ताजीने कु मिठाई भेजी है 1 (येमे से निकाल 
कर्तिकाफा पकड़ती है ।) 
बानी : (उठते हए धर याद-सा करके) अच्छा, तुम लोग 
वढो, वाते करो, मै थोड़ी देर तक भराताहं। 
शान्ति; मगर जाप जा कहौ रहै है वाब्रूजी ? 
उाङ्ुरदास : कही दूर नही बेटा ! तुम्हारे मनक्ताराम चाचाके 
यहां जार्हा हूं । उसका बैल केव अचानक बहुत 
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बीमार ही याथा, जरा हाल-चास पूष्ठकर बता 
ह। फिर ज्यादा अधेरा हो जाएगा । (चला 


नातादहै) 
[एक मिनट के वाद बुशीला भौ उट पडती 


है] 


माँःतुमकहाौजारहीहो बहु? 
सुशीला : कही नही माजी, मणि के पास रसोक्मे जाती हे। 
माँ: अरे नही बहुरानी ! नई नेवलौ वहूकोरसोमे 


भला क्याकाम ! कुठ दिनारामकर।षभीतू 
नई-नई है न, मेहमान जसी । मेहमान कीतो 
खातिरकी जानी चाहिएन,नकरि आतेही उत्को 
काममेलगादो। 


शान्तिः (मुस्करा र) पर म, यह्‌ मेहमान वापिस नही 


जाने वाला । यही डेरा जमा लेगा बुम्हारे पास 1 
[शीला शरमा कर मुस्कराती है । ] 


म; (खुश होते हए) कहत अच्छी बात है ? यही षर बवता 


भे अपना! हमे कोई एेतराज नही । (किर अंते 

उसके भन कौ वात को समस्तते हुए) अच्छाजा। 

मणितेनातकरनेकोजी चाह रहाहोगान। 
[सुशीला खुश होकर चली जाती टै। भव 
कमरे मे कैवल णान्तिजौर मांह । सुशीला 
केवह सेजाते ही लान्ति गम्भीर होकर 
फिर एषठताहै, जमी श्याम उमक्मरेषे 
निनास््सीसे वात किए बाहर निकलता 


३ै।] 


शान्तिः मां, बताओ कयाबात ईह? क्योस्यामको यह्‌ 


गुस्सेका दौरा पड़ा हज है ? तुमने पृष्ठा, मनाया 
नही? 


म: (मम्मीरह्कट) कया वतां ? मगर दूसरो के कश्ुर 


शान्तिः 


मे 


1: 
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पर इसको गृस्सा भाट, तव तो वात समक्चमे जती 
हैकि चलो हमारी दही गलती है, भौर तत्रे मनामा 
भौ जाना चाहि्‌ । भगर जव गलती भी यह खुद 
करे, कनूर भी इसी काटो, भौर रूटकर भी ग्रह 
खुद ही बैड जाए, तो मनानि की बात्त मुञ्च तो समक्ष 
नही आती । सच वता, मत्तो कभी-कभी निराश 
ले जाती हू इसके एते व्यवहारते। 
(क्छ न समते हुए) पर हुमा मया ? साफ-ताक 
वताओन1 
हमा यह कि (कुष्ट सोचते हए) हा, मंगलवार करी 
बातहै, छोटी बहु एक-दो दिनतेक्हर्हीधीकि 
उसकी पीठ मे हल्का-हेत्का ददे रहता है, कभी-कभी 
पेटमे भी ददं उठता है । पहने तो मत सोचा, शादी 
मे काम-काजे करती रही सौ थकावट' वर्गरासे ददं 
ह्यो गमयाहै, अपने भाप ठीकहो जाएगा! मगरजब 
वह्‌ ठीक होमे कौ वजाय वदने लमा तो भुक्ते चिन्ता 
ही गरई। सो मैने इसको कहा, "वहू की तबियत ठीक 
नही है, जा इरके लिए दवाले या" तो उलटकर 
जवाव दिया, “नही, मै नही लाता” मैने कहा, श्वो 
यर कौन ताएगा 2” “कोद लाए, मूज्ञेग्या ! जो 
बीमार है, वह्‌ खुद नदी ला सकती ?” “अगर खृद 
सा सकती होती तो लेन आती, जरूर वु कहना 
डता ?” "वह नही लास्कती तो मैभी कमो 
सा? वमार वह्‌ हैकि्मँटक्या ने बीमार 
करिणा ह उसको, जौर्म उसके चिएु दवा सेने 
जा?“ अब मुने भौ गुस्सा आ गया, भीर सच-सच 
निकल गया मुंहसे, "हष तूने ही वीमारकियाहै 
उ्ते) मूख । त्रु दाप बनने वाला है उखके भर्ने 
का 
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शान्ति: (एकदम सुत होकर पूना है) क्या ? सवमा? 
वह पागल बाप वनने वातादै? 
माँ. अरे, वृदतना मण हो रहा दै यह खवर मुनकर ! एक 
वह टै जिसपर इसयुशी कीखवर काभौ कोई 
असर नही हभ, उल्टा कटने लगा, “म कोई माप- 
वाप नही वनुगा किसी का" 
[यह युनकर गान्ति के चेहरेसे खुशी की वद 
लहर गायवबहो जातीहै मौर वेहरा गुस्से 
सेभरजाताहै।] 
शान्तिः महतोप्खंताकी हद है । (उव्ने को छोशिश करता 
है) मै ठीक करता ह उसको । सारि हण भभी 
ठिकाने लगाता हं । भाविर बहे समञ्लताक्यादैकि 
उसे कोई“ 
[मावीच र्मही रोककर उसे शन्तकरने 
कीकोशिशकरतीदै।] 
माँःशन्तहो जावेदा) त्रु क्यो इतना दु खी-क्रोधित 
होता है, हमारे लिए कोई नई नात दै क्या यह? 
दान्तिः पर मां, वातकी गम्भीरता को समञ्षना नाहिए। 
मणिको दवाईदेना बहुत जरूरी है 
मातू फिकर नकर। भने तेरे वाद्रूजीको भेज कर 
दवा मेगवाकर देदीथी। अव बह बिल्कुल ठीक 
दै। 
[इतने में ही मणि हाय मे खने-पीने का 
सामान दरे मे उठाए कमरेमे दाखिल होती 
है। सायही सुजीलाभी आजातीहै। शान्ति 
मणि को गौर से देखत्ता है ओर उसका 
विगडा हआ मूड थोडा ददल जाता है 1 उधर 
से वादरूजी कमरे मे दािल होते है, षीये- 
पीद्धे श्याम भौ जाता है । बाब्रूजौ वही सवके 


"र क 
च ५... 
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साथ क्रमरे मेवंड जति ह| याम अन्दर्द 
जानि सयत है.“मग्‌र- माँ उस्ना 1 


कह कर विग.चेतो ६7}. 3 
मा: यहा आ वेदा श्याम › हमे तेववटवैढेहै, तु वंह 
काँ जा रहा है, अकेला कमरे मे ! 


[आकर वंठ जाताहै।] 
माँ: बह भया ओौरभाभीके पाँवनहींषटृएगाक्या? 
[शयाम जसे जवरदस्ती उठ कर दोनोंके 
परव छता है । सुशीला उको भपनेपाव 
ष्टे से रोकने की कोशिश करती दै। 
णान्तिस्वरूप का श्याम कै इस तरद्‌ कहुमिके 
अनुसार पांव षू पर उसके प्रति गुस्से वाना 
मन बदल जाताहै भौर वह्‌ उसकोष्यारसे 
अपने कासं विटा सेताहै। एकक्षणकेलिएु 
अपने ख्यालों मे शान्ति को अपना यह्‌ भोला 
बेवकूफ भार्ईद वाय वना हभ, छोटे से बच्चे 
कोगोदमे लिये हृए प्यार करता हुमा नजर 
अआतिाहै।) 
भ्रान्ति: (श्याम फा मूड ठक फरने फे लिए उसकी तरफ 
देखकर) तेरे दोस्त विरजू, मोन मीर भोला भित्ते 
थे आज मृक्षे रास्ते में। मैने एषा,कहाँ ते आरै 
दो, कहने लगे, दंगल देखने गए हुए ये विजयपूर । तू 
सहीगयाथाक्याे 
भ्याम; (युस्ते) बोमेरे दोस्तनहीहैअव। क्यो ताता 
उनके माय। 
शान्ति: (मृस्कराते हृ) क्यो, छमा हौ ग्यारै क्या 
उनसे ? 
श्याम: ्गड़ा तो हीतरा ही रहता है {सारे हेत पडते हु । 
भगर यह गन्मीरे ही रहता है 1) तो स्पलाल 
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सौरदेशवकेमाथगयाया। 
शान्तिःये नये दौस्तदैक्या? 
श्याम : (मोतेपन से) भौर बया ! दोस्तों की कमी है क्या? 
शान्ति: (मिठाई उसकी मोर यदृते हुए) ले यह्‌ बर्फी वा । 
मेरेसयुरजीनेतेरेलिए खास मेजीहै। 
[श्याम मूस्करा करे उसकी भोर देखतादै 
भौर वर्फी उठाकर खा सेतादटै। सभी 
मुस्करते 1] 


वृष्य वारह्‌ 


[शान्ति वापिस इगरूटी पर हाजिर होने जा रहा है । अपने कमरे बाहर 
निकलने से पहले सुशीला से चिदा नेता है 1] 
शान्तिः भच्छा, ववर्म चलू? 
सुशीला : कव आथे लौटकर ? ॥ 
शाम्ति: (शरारत से) जब तुम कहौ। जज शामकफो 
आ जा ? (सुशीला शरभा जाती है) शनिवार 
कोञाजाङगा।ठीकदै? 
मुश्रीला : भाने से पहते पिताजी से भिलते माना । 
शान्ति: ठीक दै। जरूर मिलकर आङगा। 
शान्ति: (एक क्षण उसे देते रहने के वाद) तुम उदास तौ 
नहीषहोन? 
[सुशीला मन की भावनाय को ष्टुपाति हए, 
गर्दने हिला कर ना" कहती है \] 
शान्ति; यहां मथि ओरमां के साथ तुम्हारा मन सर्गा 
रहेगा । वैमे एक नटवट बिगड़ हुमा देवर भी है 
मन लगाने के लिए! 
[दोनो मुस्कसति है भौर फिर शान्ति कमरे 


एकः 
दसरा : 
पहना: 


एक अन्यः 


एक अन्य : 


हैदमास्टरः 
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से वाहर निकल जाता है । बाहुर आकर 
माँ-वावूजी के चरण छक्र आनना तेता 
ओर चलता जत्ताहै।] 
[अगले दृश्य प्र शान्ति अप्नेस्कूल मे है। 
स्कूल मेञधी ष्टौ केसमय सारास्टाफ 
स्टाफरूम मे जमा होता द । अल्यापक एक~ 
दुसरे सै वाते कर रहे है।] 
तो जज अपके यार शान्तिस्वरूपकी पार्टी है? 
यह शान्तिस्व्य क्या हुजा यार । 
(हसता हमा) शान्तिस्वरूप 5110171 70600 17 
7211. कह हात पटव्दाल है न? (बको 
भी हेसते ह।) 
भरे मार सुशीला (षयो ठीकहै) शादी परतो 
बुलाया नही, हम तो तैयार होकर वैठेभे क्रि बारात 
म जगे । नम्बरदारजी से भपनी खातिर करवाने 
की एकं मौका मिलेगा । (वाकी हेसते ह्‌) 
(णहे को बात का जवाब दते हए) मरे चन्देल, 
शान्तिस्वरूप साहव मे शादी इतमे सीधे-षादे ठम 
से करवाईकि मुद्ध तो लगताहै दूल्हा भियां षद 
भी बारातमेनहींगए्‌ होगे। 
[सभी जीर क्रा ठहाका मरते है! श्रान्ति- 
स्वरूप मुस्करा देता है! इतने मे दैडमाष्टर 
कमरे में प्रवेश करते हैँ । माहौल बोढा 
अयुशानित हो जाता है। पार्टी षत्महोने 
पर धन्यवाद देते भषनी भौरस्टाफकीः 
मोरसे।] 
धरन्यवादकेषर्दोकेसाय हीर्वै नवविवाहित जोष 
(दम्पति) के सफल र्यवादिक जीवन की हारक 
कामना करता हूं । मुशे विशेष ष्णी दस बात की 
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कि ष्पपेके दोग, किलूनपोकी परम्परया 
टकर शान्तित्वसत्पने निग तरु माषरेपन पेादी 
करने फा गाहग दिप्रापा, उपमे हृषारि समाजके 
मसत रूद्रियादौ दिका भौर विषारणारार्भोको 
वदने म एक नहदिना मिती । भपने दत अनु- 
भरणीये उदाहरण ग सान्तिस्वस्यमे पहु स्तिद 
फरदिया द फ्रि वदन कवत एकः माद मध्याप्रक 
हीह यरिफि आदे ओर दुं जिम्मेदार एक सामा 
जिर कायंक्तभीदै। 

[सभी ताति वजात है। गर्दी पतल्महो 

जत्तादै\] 


दुदय तेरह 


{गन्ति भपने पर पटूदता है 1 पर मे सुगीता उतकौ प्रिलती है । मपने 
मरम दोनो वत्ति करते ह] 
शान्ति; केसी हौ णीतू? र 
मुम्री्ता : (पतिको पाकर शश होती है) दीकहै 1 भप कते 
ई? 
शान्तिः्वैये तो दीक ह, पर बुम्हासो याद हृत साती है 
अक्र भें! मेया तुम नह याद करतो गुने ? 
[शरभा कर मुस्करात हृए मदमे हिला कर्‌ 
नाकसतोहै। शान्ति करोच जाकर उसकी 
प्यार कर्ता है1] 
शुशीला: पिताजी मे भिलकर भाएह्ी? . 
शान्तिः जी हौ, मेमं माहव } आपके पिताजी वि्ुल सक~ 
ठक 
यङ्जीना * वटव म्ति च्व जन्य 
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शान्ति : अरे नही ! क्या बात करती हये पित्ताजी कौ चादली 
वेटी । बह तुम्हारा भाजा नरेणहै तर,बडाद्िलि 
लगाकर रयता है मपने नाना जीका । मौरबुभा 
जीनेतौषेमा स्वादिष्टखाना छिलाया किवम मना 
ओ गया। 
[शान्ति कौ यद बात सुनकर बड़ा सन्तोष 
व सुख महपूस हता है । | 
शुशीना :ओरमेरीप्यारी गीरीकाक्याहालहै? 
शान्ति: अरे उसका हाल तो पुना मै भूल ही गया ) तुमने 
कहादहीन या। अच्छा, अगली बार जरूर पृष कर 
नागा! उसी चे ए लूंगा । (दोनों कख पडते है) 
शान्ति: यहाँ आओ, पास वो गौर मुनाओ भव वुम्हाराक्या 
हाल है? माँभौरमयि केसायमनलगा तुम्हारा 
यानी! 

युणीला : (पास आकर बैठ जाती है मौर बताती है) माजी 
तो बहु अच्छी है । बहुत प्यार करती हैमूङ्े 
मृक्तेतो प्तादहीनही थामाँकाप्यार केसाहोता 
है! मेय मनलगा रहै,इसर वातिक दमेशापुरा 
ख्याल रखती 

शान्तिः ओर मणि? 

शीलाः मणितो य्हाहही नही । वहत्तो चलती गईहै। 
शान्तिः (घवराकर) चली गई ? मगर कहां? 

सुशीला : [शरारत से मुस्कराते ए) अपने मायके } 
शान्ति: (कु न समदते हुए) मपर क्यों ? क्या ्पामने""" 

. शुशीला : {वोचम ही) नहो-नही, आपत्तौ घवरागएु! री 
कों चात नही है! उसके माता-पितामी यह्‌ क्ट 
कर चर गए मि प्हुला-पहुा वच्चा हसो उनके 
यहां सिवाज हैक नाना-नानी केषर मेहीषैदा 


हमा 1 
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शान्तिः 


सुशीलाः 


शान्ति 


शान्तिः 


सुशीला. 


सुशीलाः 


शान्तिः 


युशीलाः 


शान्तिः 


(निश्चिन्त होते हए) अच्छा, तो यह्‌ बात है । (कु 
क्षणो कं याद) अरेधघरमे भौरकोरनजरनदीभा 
रहा, वाकीस्वक्हारः 

मजि तो षडोस मनानकी चाचीके यर्हागरईदै। 
उनको वेदी कान्ता, जिसको अभी-अभी शादी हई 
है. वह सनमुरालमे आई है, तौ उसको मिलने गर्ह है, 
अभीर वाबुजौ ओर देवर जी भभी-जभी थोड़ी देर 
पहने सेतोकीततरफगएहै। 


* (शरारत से) इमका मतलव घरमे कोई नहीहै। 


[सुशीलो शमा जतीटै 1] 
(योडी दैर सोच कर) अच्छा! क्या यह जरूरी 
होता है कि सवका पहला वच्चा नाना-नानी के घर 
मेदीषंदाहो?व्याहूमाराभीः- 
(मुस्करति-लजाते हए) अगर रिवाज है तौ जरूरी 
हो होता होगा। 

[खान्ति कुछ सोचता है।] 
(उसे खामोश देखकर) खामोश क्योहो गए क्या 
सोचरहेहो? 
सोच रहा हे, अगर हमारा बच्चा भी तुम्हारे पिता 
जीके धर में पैदा हृतो कंसे जगा उसे 
देवने ! मुञञे तो बहत शमं आएगी । 
(उसके भोलेपन पर हंस प्रती है) तौ एसा मौका 
ही नही भाने देगे। 
नदी-नही, मौका तो आएगा ही । देखी जाएगी तबे । 
अच्छा, सुनो, कल्म शाम को नही, बल्कि बुबह्‌- 
सुबह निकल जागा 1 


सुशीलो : क्यौ, सुबह वयो ? 


शान्ति 


: परसो हमारे स्कूल का वधिक् समारोहहै। सो 
कुछ तैयारी का काम रहहाहै 1 याद है वुम्हं पिष्टे 
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साल बाला समारोह जव तुमसे पहली बार 
मुलाकात हङ्थी ? 
[भली सुबह शन्ति वापिसिजा रहादै। 
मां खाना बन्द करके उसे ते जानेको 
पकड्ाती है । बाद्ूजी उसके साध-साय सेतों 
तक जाते द ! शान्ति चरणधूल ले विदा लेता 


दै।] 


दृश्य चौदह 


[मणिके मायकेकाघर! घरमे कुछ चहल-पहल । एक कमरे मे मणिकी 
बह्ने, मां, चाची ओर अड़ोस-पधोस की दो-चार ओरतें बैठी ल्के के पैदा 
होने प्रर गाए जाने वाले बधाह-गाने गा रही है । वहने बहुत खुश है । आपस 
भे खूसर-फुप्षर करके किर हसती दिखाई देती है । एक भौरत अन्दरके 
कमरे से वार्हृर जहां गाना-वजाना चल रहा है वहां आकर सकती है । गाना 
उसी समय खत्म दता है \] 
वही ओरत : मणि की माँ ! वहूत बधाई हौ । नानी बन गं । बेडा 
सुन्दर नाती हे वुम्हारा॥ 
एकं छोटी बहन : हौ, ह, मसे छोटी मीप्ती पर गया है शक्ल-सुरत 
मे॥ 
{सभी भौरतें हष पडती है 1] 
वही आरत › णक्ल-सूरत मे तौ अपने पिता पर ही मया लगठारै 
8 मुने, क्यो मणि की अम्मा? 
मणि की माँ: (हेसते हए) भरी निक्कू कौ दादी, त्रु भी इस भोली 
जसी लडइकियो वाली बात कर रही है । वच्चा अभी 
दोदिन काटहभा भौर तुम लोग शक्ते भी पिलाने 
लणी हो! इ}, पक्ल-सुरद तो अपने माता-पित्ता 
जैसीहीद्यीगी इसकी, पर जराबदातोहोलेनेदो। 
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[इतने मे भन्दरसे बच्चेके रोने की भावाज 
आती दहै] 
माँःपेलो, नाराजहौो गया मुन्ना । सोच रहा है मेरे बारे 
मये नानियां, मौसिर्यांन जनेक्या वते कररही 
है 
[वह छोटी मौसी वच्वे केरोनेपर भाग 
कर अन्दर उसके पा जाती है । सभी हसती 
है।] 

वही भौरतः भरे, हम तो कह रही हैक हमारा यह्‌ राजा वेदा 
हजार वपं जिए्‌, वहत वडा वने । पने दादा-नाना, 
माता-पिता सवका नामङ्चा करे। हम उसकी 
बुराई योडे दही कर द्ढीहै जौ वह नाराजेहौ 
जाएगा । अरे हां, मणि की अम्मा, मणिके ससुराल 
यह खुशी की खवर भेज दीन ! 

कंसे भेजते बहुन । पिते पाँव-छः दिनो सै कितनी 

बारिश हौ रही है । अव शिवराम को बुलवाया है। 

कल सुवह्‌ भेजेगे मणि की सघुराल उसे । 

यही भौरत : ठीक दै । हवन वलि दिन जेवाई बान्रु भाषे न मपने 
वेटे का मृंह्‌ देवने ओर पूजा करवाने ? 

: (खुश होकर) ह, हा, षयो नही ! शायद गुनतेही 
घाजाए। दमी खुशी कौ खवर युनकर रुकपाना 
मुश्किल होता है न । ओर फिर पहला-पहूला वज्वा 
है। मणिबडी कमजोरहौ गरईयी रमे तो घवराई 
हई यो 1 पर भगवान का ला-लाव शुक्र टै, सव 
ठोक-ठाक हो गया । माँ गौर वच्वादोनो टीकर। 

अही भौरत : भच्छा बहून (उठते हृ) यव चलतो हँ 1 जाकरघर 

का कुट काम-काज देयं । 
[दूमरी ओरते भी उठकर चलती! मि 
की मां उन सवको दौनेमे शक्करदेतीदै।] 


मा 


माँ 
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दृश्य पनरह 


[ण्द्ुरदास देतो की मोर ते जति हुए घरमे प्रवेश करते ह । उनकी पत्नी 
खुशी से उतावली हुई उनके आंगन मे पुनते ही यह्‌ दृशी की खवर 


सुनती है 1] 
शकुन्तला : 


अजौ सुनते हो, शान्ति के वाक्रूजी, आपि दादाकन 
गए्‌। 


छाकुरदास : (खुशी फी लहर चेहरे पर दौड नाती है) है क्या 


शकुन्तला : 


उाकुरदास ; 
शकुन्तला : 


उङरदास ; 
शकुन्तला: 


उकुरदासः 


कहा, म दादा बन गया ? क्या बहू के यहाँ बेटा्पदा 
हमा? 

हा, आज पृरेनौ दित का भीहो गया जापका 
पोता । 

मगर यहु खवर कौन लाया? 

मणि के मायके से उसका भाई आया था।वड़ीदेर 
आपका इन्तजार किया । यप न जाने कहा निकल 
मए ये ! जव साद्य पड़ने लगी तो उन्होने जिदकीकि 
वापिस जरूर जाना है, इसलिए आपकोमिलन 
पाया।ये देखो, शककर-छोले भए है उसकै मायके 
सेवेटेकेषदाहोनेकी वधाईके लिए! (भावरसे 
लाकर बड़-वड़े लिफाफे उसके सामने रखती है ।) 
कह रहाथा किं चारिण की वजह से भपिको 
जल्दी खबरन कर सके। 

बहु ओरवेटादोनोठीकदहैन? पूछा था तुमने? 
हौ, बिल्कुल ठीक दै । हा, पाद आया, वह्‌ मणि 
काभाई्कट्‌ करगयाहै किवेदटाइसबुधवारको 
ग्यारह दिन का दो जाएगातो उक्ती दिन का मुहूतं 
निकलवाया है मणि के माता-पिताने एूजा-ह्वनके 
लिए १ उस दिन श्याम को वहा जाना दहै । 

मगर अमी वह्‌ काँहै? 
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शकुन्तला : मापतो एने पृछ रहे है जैसे वह रोज तौ इस समय 
घरमे होता है, पर आज कटां गया । अरे श्याम के 
पिताजी, अभी योद्धा भौर भेघेरा होने दो। मापका 
वैरातव तक घर लौट माएगा। 
छाकरुरदास - तुम तो देसे सुना रही हो जते मैने उसे विगाडा हये 
शकुन्तला :अरेर्मैनेतोयूंही कहा 1 आप नाराज क्यों हौ! 
अभी बातादहीहोगा। 
ठाकुरदास : ठीक दै । भच्छावडी वहू कटांदै? 
शकुन्तला : वह्‌ तो यह खबर सुनते ही आस-पडोस मेँ बताने 
चली गई! खुशी से एूली न समा रही भी वह्‌ । 
[इतने मे ही सुशीला वापिस लौट भातौ दै । 
उभे देखकर सास-पदुर के चेहरो पर मुस्कान 
फल जाती है।] 
दोनों : कहाँ गर्ईथी वहू? 
सुशीला ` जी, अडोस-पडोस मे कहने गर्ह थी किं आन रात 
हमारे धर कीर्तनकेलिए अए्‌। 
[घरमे भौरतो के गाने, ढोल बजाने भौर 
वीच-वीचमेहसी-ठ्ठिली करनेकेस्वर।] 
एक उभरतास्वर -अवतोतार्ईतुम्हारीवडीबहू का नम्बर भीभं 
जाना चाहिए} 
दुसरा स्वर: हहा, दादी दो-दो पोतो को गोदी मे खिलाती 
कितनी भच्छी लर्गेमी । 
[सभी ठटाका मारती है। सुशीला षोडा 
शरमा जातीटहै। इतने मे ष्याम वाहुरसे 
आकर मन्दर दाखिल होताहै भौर उसी 
कमरेमेमे होता हुमा दूमरे कमरेमे जाने 
लगता है। मरते उश परनच्र षठतेही 
कह्ने लगती है 1] 
शक अदेह भौस्व : भरे-भरे श्याम, कहा जारहाहै सीक्षा? जरावा 


दूसरी नौजवान : 
अन्य एकन्दो : 
दरूसयैः 


तीनों: 


याभ ८ 


-ठाद्ुरदासन ; 


इयाम: 


ठाकुरदाश्षः 
श्यामः 


ठाक्रुरदासः 
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तो मुन ! (जबरदस्ती हाय पकड़ कर विटा लेतो है) 

देवर जौ, आज बचकर नही जा सक्ते । भाभि्यो 

कातो मोठा मुह्‌ कराना ही पेया । 

मरहम जोकतरी बहनें वंढी है यही, तुच पहुयुही 

छोड देगी! 

तूवापबनाहैमुन्नेकातोहम भी वुजाषुंवनीहै। 

क्यों चम्पा, गौरी, चमेली ? 

हा, भाज हेम तो लड्डू खाकर हौ जामी । 
[श्याम को कुं समञ्ञ नही भाता, ओर वह 
लिन कु बोले क्षटकै से एकदम उठकर 
अन्दरचलाजाताहै। अन्दर उघके व्रूजी 
ठे हक्कापी रहैदहै। श्याम कौ देखतेही 
यातू के चेरे पर मृस्कान फल जाती है।] 

यहक्यादहो रहाहै ब्ूजी) क्ति दी मे गह 

गाना-वजानाहोरहादहै? 

(मुस्करति हृए ही) तू षर मेर्देतवतो पताभी 

चले तुस्त । (उसके कन्ध पर प्यार से हग्य रख कर) 

देख वेट, अवे बह सां गए देरतक धरम ब्राहर 

रहना छीड दै! अव वचपना भौर अधिक नही 

चलेगा। 

(कुछ न समस्ते हए, पुराने डोठपने के साथः) क्यो, 

पेसाक्याहयोगया? 

(मुस्काते हए) तू वच्चे कावापवनगया। 

(हैरानौ भौर लापरवाही से मुंह बनाते हृष्‌) क्या ? 

वेच्चेकावापः? 

(वते ही) हाँ वेट, त्रु वडा भाग्यशाली है । दतनी 

अच्छी समञ्ञदार, सहनशील पत्नी मिली दै वुज्ञे भौर 


+ अवणएक वे्ाभी पदा दही यथा! 


श्यामः 


(स्यं्यात्मकं लहे से) अच्छा ! 
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छाकुरदाम : ययौ, वक्ते खुशी नही हृ क्या इतनी वदी वुशीकौ 
पवर सुनकर? 
ष्याम ` तोक्या नाचने तगृ? 
उाकुरदास् ` (उसकी वात भौर व्यवहार से गृस्ते मेँ भआकर) नही- 
नही, नाच-गाना तो केवल दोस्तो की शादियों कौ 
दुशियोमे ही चाहिए। घरमें बुगीकी बातहो,तो 
कया--होने दो--वुम्हारी बला से।"""अरे, तेरे 
अन्दरदिनमभीहैजोकभी महब्ुसकस्ता दहै? 
श्याम ; (परवाह न करते हृए) मै मौने जा सदाहे । 
छाक्रुरदाल् : (उसके आगे अपनी हार मानते हृद्‌ तथा प्पारते 
समन्लानेकौ कोशिशर्मे) खानाखाषएु विनाहीसो 
जाएगा क्या? 
श्याम ` मेरौ फिक्र किमे है, सवे अपनी-मपनी खृशौ मे मस्त 
है ।कौनवैठाहै रमोईमे मृज्ञे खाना धिलने 1 
ठाक्रुरदाम : (उसके वचने पर मूस्कराते हैँ तथा प्यार से कहते 
है) भच्छा सोने मत जा अभी, कदताह तेरीमां 
या भाभी कौतुज्ञे खाना परोकसे। पर सुन, पटले 
मेरी वात सुन । (उसके करीव आकरतयाप्यारते 
समन्नाते हए) परसो मुन्ना ग्यारह दिनका हौ 
जाएगा । मृन्नेके नाना-नानी ने सन्देश भिजवायाहै 
कि बुधवार यानि परसो का मुहं निकला है पूजा 
भौर हवन का । तुज्ञे उस दिन मुन्ने का मुंह देषना 
है तथा पूजामें ण्ामिल होना है। 
श्याम : (एकदम पुराने निह स्वभाव से) नही,र्मै नही 
जागा । 
(विवशता-नरे स्वरं) तुदचे मुन्नेको देखनेकाभी 
मनमेकोईभावनहीहै? 
श्याम : जव यहाँ माएमा, तव देख गा 1 


ठाकरुरदास : ममर प्रूजा मे तुम्हारा धामिन हीनातो जरूरी! 


ठाकुरदास : 


यामः 


ठाकरुरदाम : 


श्यामः 
ठाकरूरदास : 


श्मामः 
छाकररदासः 


श्रामः 
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केयो, भगवानने कहा है किपूजा मेरे शामित हुए 
विनापूरीनहोगी? 

तहर वत्तमे बहस न क्या कर। कुछ रीत्ति- 
रिवाज. धामिक संस्कार होतेह, जिनको मानना 
पडतादै। 

मृजे रीत्ति-रिवाजो से कुछ नही लेना-देना । 
(भाखिरी तकं देते हए) पर तर अपने आप सोच जरा 
खण्डे दिमागसे, इम घरसे इस खुणीके मौकेपर 
वह कोर्ईनजाएतो क्या सो्चेगै वे लोग? उनके 
मनमेंशंकान वेदा होगी कि यह्‌ कद्रहै उनकी बेदी 
ओर उसकी खुशियों की कि कोई बधाई देने-तेने तक 
नया 

तौ अप चले जाद्रएन। 

(लीजते हए) अरे मुखं ! इस मौके पर मेरीनही 
तेरी जरूरत है । पूजा मे वच्चे कावापर्वैतमानकि 
वच्चेकेयापका वाप । समन्ना { (जरा कठोर होते 
हए) सव आगे कुष्ठ मत कहना । तु शुक्त मना कि 
इतनी सुशील पत्नी मिली है तुजञे, जिसने आज तक 
तेरी करतूतो काजरा भी जिक्र भते मायके जाकर 
नक्रिया। परकान खोलकर सुनले, घवअगरतर 
फिर जिद षर मड गया तो उसके माता-पिता भौर 
सगे-सम्बन्धियों के प्रश्न उसे सारी बाते उगलवा 
लेगे। सहने की भी हद हौतीहै। चिर उष 
वेचारीनेतरा विगाडा व्यार, जोत उसकेसाथ 
एसा कठोर व्यवहार करता है ! वह भी मपने मा- 
वापकीवेटीहै। तेरे इन गुणो कापताचलगयान 
उनकोतो-- ` 

(बीचमें ही गुस्ते से बत्तकारते हए) तो क्या 
चिगाड़लेगे वहमेरा? 
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ठाकुरदास्र : तेरा त्तो शायद कुठ म विग, म्योकरि षहटपै 
अमभ्य नहीर्हैनोतरं मौचरहाहै, परहा, बपनी 
बेटी कौ तो तेरे एमे कटोर व्यवह्यर कौ भौर सहने 
के लिएनमभजये! 

श्यामः:त्तोन भेजे मेहीकौन-सायुलानेजा रहाट 
[उकरुर्दास सिर पकड़ कर रह जता है ।] 
अच्छाजाचलाजानजिधरजा रहाथा। तेरे सायं 
वहस करमे से वेकारभपना ही दिमाग खराव करना 


दै! 


ठाकरूरदासः 


[ग्यम्‌ चूपयापउठकर दरूसरेकमरेमेंसोने 
चला जाता है । ठकरुरदास सोचमेड्वेदो- 
तीन भिनट कमरेमे इधरसे उधर वेचैनीरें 


पूमते द] 


दृश्य सोलह 


[श्न्तिघर वापिस भ रहाहै। चेतोकेपरासहीमां उतेपसकेधरते 
वापिस भाती दिखाई देती है । उसके साथ एक भौरत भी साथ-साथ चल 
रही है । दोनो करट भस्पष्ट वाते कर रही है । 
शान्तिकी माँ कौषछठोड करवह भौरतसौताजंसे हीवापिक्तजाने कौ 
मुडती है, उसकी नजर उधर से आते हए शान्ति पर पद्ती है । उतत देवकर 
बह शान्तिक माँ कौ कहती है \} 
सीता: शान्तिकी अम्मा, देदतेा वडावेटा शान्ति 
रदा है) मुन्ने के षेदाहोनेकी खुशखवरौ मिल रई 
शायद तेभी तोताया दौडाचला आया! {सीता 
अपम रास्ते पर अपने धर को तरफ रवननादो 


जातीहै)।) 
[णकरन्ततादूरसे आतिशान्तिको देखकर 
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खुशलदहो जाती है भौर तेज-तेज कदमो से 
उसकी ओर घटती ह 1 जल्दी ही बह शान्ति 
के करीव पहव जातो है। शान्ति मको 
अचानक सामने पाकर वृश्च हो जाताहै। 
पावि ्टूताहै ! वह्‌ हैरान-सा होकर पूता 
है।] 


शान्ति : मा, इस ममय यहां कहाँ से आरही हो ? बहुत खु 


नजर आती हो, क्याबात है? 


माँवातहैही वृशीकी, खुश क्योंन होडे। पताह 


वैटा,तु ताघा बन गयाहै। अपने श्यामकीबहूनै 
मेटेकोजन्मदियारहै। 


शान्ति: (खश होकर) मां ! बहत वी पुणी की बात दै । 
माँःहौरेदुणौकी हीतो वातहै1 तेरी ताईटैनवह 


केशव की मा, कल हमारे घर वधाईगानेन भाई 
थी । उसकी वहु ने एने पर बताया कि वह थोड़ी 
वीमारहै।मोौर्मैने सोचा, खुशी कामकार, पोते 
की वधाईके शक्कर-छोने भी दे आं उसे गौर 
हाल-चाल भी पठ आङ । इसलिए अभी वहीसे आ 
रहीहं। 


शान्ति : (खुकी पे) अच्छा तो माँ दादी बन गदं अप यौर 


शयाम हमारा वच्चे कायाप} (एकक्षणके बाद) 
ठीक है वच्चू, अव मुधरेगा त्रु । तेरी बौलाद तुक्ते 
अक्ल सिखाएमी भव । वहत ब्बुशी करौ खवर सुनाई 
तूनेमां 1 अरेर्हा, हमारा मुन्ना ओर उमकी मां 
दोनी टीकनठाकदहैनःि 


माँ: हाँ वेट, ठीक दोनो } तेरे वात्रूजी गए हए ये वहां, 


अपनी बहू थौर पोते का ह्यल-चाल पृष्ठ कर माए । 


शान्ति: (हिरान-सा होकर) तो क्या श्याम वही है, वह्‌ नही 


लौटा?अरे म तो उसे खास मुबारक्वाद देना 
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चाहता हं ! (मुस्करातः हँ) 


माँ: (श्याम की वात सुनकर एकदम उदास हो जाती है) 


शान्ति 


शान्ति" 
माः 


जान्तिः 


भः 


वह गयादही कहां जो लौटने का सवात वदा हौ] 
तौ क्था वह्‌ वाप यनने परसू नदी हुभा? इस 
मौकेपरभ्री वह्‌ अपनी पर्तत ओरदच्वेको मिलने 
नही गया ? अजीव मूर्यं हयहतो। इस हदतक 
मूर्ता की उम्मीद नही थी मुने उससे । 


"त्रूमच कहता दै वेध । उसके ठेस ख्व व्यवहारसे 


उमकी पत्नी प्रजो वीती होगी सो वह्‌ ही जानती 
होगौ वेचारी, पर हमे भी णमिन्दा होनापडाहै। 
उसकी भड्यल जिद से तेरे पिताओी ही जानते 
होगे, किस तरह भूगत कर भए वहां से । जिन्दगी- 
भर कभी इूढ नही बोला था, पर अपनी इम 
नालायक सन्तान ने बह भी वुत्वादिया! 
(घतेधित-सा होकर) हृथा क्या ? 
बच्चाजिसदिनग्पारह दिका हौोजातादहै, उस 
दिन पूजा-हवन वेगया करवाया जाता है जिसमे 
वच्चै कै मां-वाप दोनी णातिन हीते! मणिका 
भाई आया था यही वेताने ओर श्यामको वुतानिके 
लिए किष्ठलत्े दिन काहवनहै मो वच्चेकापिता 
उम दिनभा जाए । हमने बहुत समन्ञाया, मगर 
शयाम के उस्टे दिमागम सीधी वतत षठीदहैकभी। 
वह्‌ नही गयातो नही यया। तेरे वाबरूजीने जव रसे 
दार कर समघ्नाना षाद फो उल्टा जवावदिया। 
कह्ने लगा, इतना ही जरूरीहै जाना, तोही 
कयो नदी चले जति { 

(मावेश में आकर) अच्छा ! इतना वदतमीज हो 
गयाहै वहे 

क्या-कपा वारे वतां मै उमड़ी वु्दारे पाम । मयि 


शान्तिः 


= 
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ओरमृङ्ञेतो कुठ समन्नता ही नदी था, कमी कुष्ठ 
समज्ञा ही नही, पर अवतो न अपने बाब्रुजीका 
लिहाज करतार न बड़ी भाभी कौ परवाह ! हमत्तो 
माँ-वापहै। हमने जन्म देने का कमर किया है उसे, 
इमलिरए्‌ सव सहन केरलेत ह । मणि भीवेचारी 
सच अपने भाग्य का फल समञ्चकर, चुपचाष स्वीकार 
करतेती द । मगर वाकी कोई ष्यं सहै 1 उसकी 
भादत पडी हुई है । वात-वात पर मणिको ॐटनै- 
फटकारने, नुकरस निकालने ओर वजह विना वजह 
क्रोध करने की । अब वह्‌ तो यहां नही है आजकल 
इसलिए भाभी ही सामने आती दहै, तो उसके साध 
भी वेसा ही व्यवहार करताहै वह्‌। लाव वार 
समज्ञाया मगर“ 

(हैरान होकर बीचमेहो) मगर"-मगर सुशीला 
नेतोकभी बताया नही । 


मां: वेटा, अच्छे घरानोंकी लडकरियां धर्ोका कलश 


मिटाने की कोशिश करती है बढाती नही । इसलिए 
उसने भी तुमसे कभी कुछ जिक्र नही किया होभा। 
त्रु भी इसत एेमी कोई वातिनंकरना। 
[इतने मे दोनो घर पटच जति है । सामनेही 
ठाङ्कुरदास नजर साति है । वह्‌ बहकर उनके 
पांव ष्ूता है तथा दादा बनने की बधाई देता 
है । सव वठ जाति है ।| 


† : (बात जारी रखते हृए) हा, तो मँ बतारहीथी कि 


किर हारकरतेरेवाधरूजीकोही वह जानपदा 
मणिके माँ-बपने जव श्यामकेबारेमेप््ठातौ 
वेया वतते 1 

[दोनौं ठङ्रर्दास की ओर देवते है] 


न्ति : क्या कहा फिर वावूजी यापने ? 


116 (बन्धनदट्टेन 


ठाक्रुरदास : 


शान्तिः 


उाक्ुरदास : 


[षन्ति मौर सुशीला दीनों 


(टण्डी सां भरकर) वया कहता बेटा {कूठ बोलना 
पडा। वहाना वनानापड़ाकिगश्यामे कौ तवित 
ठीक नही है। बुवारमे उसको भेजना हमने ठीक 
नदी समज्ञा, इसलिए मृज्ञे भना पडा । भौर क्या 
करता चेटा ! सचमुच वहत शमिन्दगी उठानी पडी 
मुज्ञे । भौलाद की वह्‌ से जिन्दगी-भर का अनून 
तोढ़ना पड़ा । (गर्दन नीचे करलेताहै) 
(बाप की वात सुनकर दुखी होता है मगर उनको 
निरप्स नह होने देना चाहता) वाबूजी, साप 
निराश नहो तोमांसेभी कहरहायाकि 
अव उसकी भौलाद ही उते सीधा करेगी । सभी 
दिन एक से नही रहते । 

[व्रज वेटे को अपने दुःख से दुखी देवकर 

एकदम अपना निराशा वाला स्वर बदलकर 

मुस्कराते हए कहते है । | 
हा, ठीककहते हो वेदा घुम । चल उठ, कमरे मे 
जा। बहू तेरा इन्तजार कर रही होगी यह बुणी की 
खवर स्वय सुनाने के लिए । खुशीके मीके ¶रभी 
वही हमेशा वाला रोना लेकर व॑ठ गए सव । चल, 
उठ जा। शाबान ! शान्ति की मा, दुम इछ चाय, 
दूध गम करके लामो इसके लिए । भूख लगी होगी, 
इतनी दूरसेभायाहैः 

[सभी उठ जते ह ।] 


दृश्य सत्तरह 


अपने कमरे्मेहै 1 कमरे्दो पलगहुतथा 


धारण-साफरनीचिर है । एक तरफ़ एक वड़ी-मो अलमारी है । कोने मे एक 


रेदियोद्ैतथा एक 
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सिल्लाई कौ मशीन है । शान्ति पलगर परलेटा कुष 


सोच रहा है । इतने मेँ सुशीला दृध का गिलास नैकर आती है । शान्तिके 
पलेग के पास पडे मेज पर रखकर कती है ।] 


सुशीला 


शान्तिः 
सृणीताः 
शान्तिः 


सुशीलाः 


शान्तिः 


सुशीलाः 


शान्ति 


गुशीलाः 


शान्ति 


सुशीला : 


ये लीजिए दूध । ज्यादा गमं नही है, जल्दीषीः 
लीजिए 
(उठते हृए) अभी काम खतम नही हृ तुम्हारा 
व्या? 
कामं यतमकरके ही आईहूं। 
(आरामसे बंठ जाता है) तो भाओ, यहां वेढो। 
(अपने पास हौ पलंग पर वेठने फा इशारा करता 
है) 
अभी आती हं । ( पत्त की अलमारी सेवुनरहे 
स्वेटर की ऊन ओर सायां लेकर आती दै 
ओर शान्तिके पास आकर बंठजातीहै।) 
(इध पोते-पीते) यह क्याबना रही हौ, इतना 
छोटा-सा? 
(भृस्कराते हुए) अपने नन्दै-मून्ने भतीजे के लिए 
छीटा-सा स्वेटरवूनरहीहुं। 
वाहु ¡ क्या बात है ] (इध का गिलास खतम करके 
वापित्त रखकर मूस्कराते हए) भरे हौ, बहुत-बहुत 
बधाई जौ, नन्दे मुन्ने धतीजे कौ तारई जी ! (शरारत 
से उसकी तरफ देखता है ।} 
(उसी लहजे से मुस्कराते हए शन्ति की तरफ 
देख कर) जापको भी वधाई हो गृन्ने कै तायाजी ! 
गुच्छिया वधर देना आपको याद अया जी! 
[दोनो हेसते ह । | 
: अरे बड़ा अच्छा तुक जोडा तुमने 1 
आपकी शागिदं रह चुकी हं न इसलिए । 
[दोनो हस्ते है 1] 
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लान्ति: 


भञ्छा नाति" "नेह नदो धमेपत्नी जौ 1 भय हमार 
भीजीकररहादैि हमं भो जन्द ये जल्द पिता 
यनणाप्‌। 
[उसकी तरफ भर्मं नजयो चे दैधता है, 
यद्‌ गरमा कर नजरें भुगामेती है।] 


गुता : पयो, छोट भागे जलन होने तगौ मवा? 


शान्ति 


चतो, ठेगा हो समन्त सौ 1 प्र गचमुय मताड बति 
सयाद? सोव रहा, हमारे वस्मे श्यामे 
व्योगिष्टौटेहोगे। 

[गुणीला मुनकर हमत है 1} 


युशीला : वहतो होगे ही, पर सने वया फक पढतादहै? 


धान्तिः 


गुणिला 


शान्तिः 


भुशीलाः 


णान्तिः 


शान्तिः 


अरी भागवान, वहृत्त फं पडत। है । मेरे यज्वो पे 

बच्चे ण्यामके वच्चोकोतायानीक्रहाकरेगे मोर 

ण्यामवेवच्यौ के वच्चे हमारे वच्चो कोचाघा। 

तोषयां फव नही पडा इते ? 

(उसके इत मोतेपन पर ब्त हेती है) बहतो 

पडेगाही श्यामक शादी हमारी णादीसे प्रहे 

हई है । भषको इतनी चिन्ता थी वच्वौ के वच्चो 

की तो जल्दी णादी करव। तेते । 

कुरतो बुम्हाराही है । तुम जल्दी दृयूशन करवा 

लैती । चह मुप्त वाली ट्यूशन ! 

(थोड़ी यम्भीरही जती ह) तो क्या भापकरा मतलब 

टैकिर्मैने टुयूशन को बहाना बताया धा भाषते 

शादीकेरवनेिकेलिए? 

अरे““अरे, गम्भीर कयो होने लगी { तुमने नही, 

मैनेही टुयूशन कै वहने तुमको श्ादीकरकेषा 

लिया) क्योठीकदहैन?अवत्तोखुणहये? 
[शीला मृस्करा देती है 1] 

अच्छादेदो शीलू, मेरी वात टालनेकी कोशिशन 


सुशीलाः 
शान्तिः 
सुशीलाः 
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करो! मै गम्भीर होकर दृ र्हा हं! 

क्या? 

यहीकि्मै कव पिता वनूंया ? वताओन? 

मुन्ते क्या पत्रा ! गप मुद्ते श्यो पूरे है ? 
[नाराज्‌-सा होने का नाटकंकर्तीहै, षट्‌ 
भी उत्तर सुनकर नाराजगी दिखाता है! | 


मडीक है नहीं पूता) लो सौजताहं। 


[चादर तानकर लेट जाता है। सुशीला 
उसकी इस हरकत से खुश होती है । दो-तीने' 
मिनट वाद श्रदारत-भरे लहये मे शती है ।] 


सुशीला ; अच्छा यह्‌ तो वताओ, दीवाली भानि मे क्रितने महीने 


शान्तिः 
सुशीला: 


शान्तिः 


-णान्तिः 


है? 
म क्यो बता ! सामनि कलैण्डरलगा है, वहां दैव 
लो स्वं । 
क्यो, भाप नही बता सकते गिनकर, क्रितते महीने है 
दीवालीको? 
(अचानक शट से चादर हटाकर फंकता षै भोर 
उछलकर वेठ जति है) क्या कहा ? महीने ? महीनीं 
काचक्र शुरू हौ गयादै न ? (उसको पकड़कर) 
व्तमोन शीवृ ? 
[सुशीला णरमाकरसिर हमे हिलाती है 1] 
00 शण #0 ४ तट्वा. कीञि फण 
%९ा% पपत. 77 ८०० हरते 10 ल्वा चह 
९५७. सो दीवाली की अमावस की रत क्म 
हमारे धर मे हमे किरसि नई रोणनी तेकर 
साएगा ! {एक क्षण के कदे} पर सतय वतां शोत, 
म चाहता ह हरि यद पहेले वेटी पैदर हो 1 नन्ही- 
युन्नी सुन्दरी तुम्ह्प्यी जसी व्यारी-सी। अच्छा 
सुम दतताओो, तुम क्या चाहतीहो ? 
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सुशीलाः 


शान्ति 


शान्तिः 


सुशीला: 
शान्ति" 
सुशीलाः 


शान्तिः 


मुणीलाः 


शान्तिः 


(शरमाकर खुश होते हए) हमारे घर मेँ कोई लडका 
नही था इसलिए म तो सोचतीहूलञ्कावैदाहो) 


“ अरे, अपने श्याम के यह जो लडका वैदा हो गया । 


अव हम्रारे यहांतत/ लडकी ही प॑दा होनी चादिरए। 


सुशीला :ठीकदहै।जो भी हो, सब ठीक है। लड़का-लड़की 


होना को भपने षरा की बात ह क्या! बस टीकर 

जोभीदहौ। 

(अचानक गम्भोर होकर) हां, यह तुमने अच्छा 

याद दिलाया । मनो । तुम्हे उप्तको ठीक रखनिके 

लिए अभी से ख्याल रखना पड़ेगा । वच्चैकी 

परवरिश वैद होने से षहनेपेटमेही शुरूहो जाती 
॥ 


आप तोर कह रहे ह जतै म कोई बडी लापरवाह्‌ 
हया मुक्ते इन वातोका कुछ ज्ञान नही है! 
अगर लापरवाहन होतो तो मूञ्जे केहने कौ जरूरत 
क्यो पडती 1 
(हैरान होकर) दमौ मने क्या लापरवाही की, जिस 
कै वारेमे आपकह्ना बाहते है? 
(गम्भीर होकर) तुम अन्दरही-अन्दर कुढती रहती 
हो, दबी होती रहती हो, भला-वुरा, फटकार सुने 
कर भी जुवान नही खोलती, अपना मन मारकर 
चुपचाम सहन करती रहती हि । 
(हं रन-सौ उसको देखती ह) ये सव क्याक्ह रैर 
आप ? फिमने वता आपको ये मवे वतिं ? 
मने वु गलत कटा है क्या? तुमने वताओतोक्या 
भृषम पता हीन चलेगा ? मच कहो, क्या श्याम तुम्हारे 
माथ यंह॒ सव ज्यादतिय नही कर रहा ? वात 
बात पर धगडता है वह्‌ तुम्हारे साय, डोटता-कट- 
कारता रहता है, भौर तुम उसरी ये पर हरस्ते 


सुशीला : 


शान्तिः 


सुशीलाः 
शान्तिः 
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चुपचाप सहती रहती हो । मुक्ते भी कभी जिकर 
तक न क्रिया? तुम क्या समन्ञती'हो, बच्येके विकास 
पर तुम्ही इम मानसिक पीड़ा का कोबरा 
असर नही होमा ? 

आवत्तो बसयूहौ बाततको बढ़ारैहै। हुभी 
कोई इतना गम्भीर मामताहै { धरो में तो यहु सवे 
घलता दही रता है । अब मधर कै छोटे-मोटे 
इग, डौट-फटकार का बोरा पीटती रह ! सव 

अच्छो तरह जानते किश्याम फौीतो भादतदी 

एसी है । अब यह्‌ उसका स्वभाव बन चुका है कोद 
क्याकर सक्ताहै! 

(एकदम उसका तकं बुनकर बहुत मुस्ते भं आ 
जाता है) दुमते मृजे एसे मू्खतापूरणं तकं की अपेक्षा 
नही थी । कम-से-कम तुम पडी-लिवी लड़क को 
तो पने सौचने केढगमे क परिवर्तेन करना 
चाहिए । यहे कोई वात हुई कि उशी तो आदत 
ही एमी है ! (व्यंगयात्मक) क्यो है उसकी बादत' 
फेमी ? इसलिए, क्योकि उसक्री इने आदतौकौ' 
स्वीकार करने वाले वंठे है, उसके दु्य॑वहार को 
समे वाले शिकायत नही करना चाहते ? मगमरमै 
परता हं क्यो ? आखिर क्यो ? व्या वुम्हे यहु सवे 
कुष्ठ अच्छा लगता है ? बताभो ? 
(विचशतापुणं आवाज मे) अच्छानलगेतौभीक्या 
कियाजासकतादहै? 

(ओर अधिक गुस्से से) फिर वही बात । मै पूता 
है कियाक्यानहीजा सकेता, परतुममौरते कुष्ठ 
करना ही नही चाहतं । तुम्हे सही मौर गलत के 
बीच काञन्तरहीनही पता, ओरभगरहीभौतौ 
भी गलतत को तुम सहन करने ही अपनी वडा 
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सुशीलाः 
शान्तिः 


सु्ीलाः 
शान्तिः 


समञ्लती हो 1 गै वता वुम्हँ, यह सब गलत या 
भत्थाचार या अन्याय, जुल्म सव जो भौररते रोके 
अन्दर या समाज के अन्दर सहती द न, उसके पीथे 
उनकी इस अद्भुत सहनशीलता का मुख्य आधार 
होता है, उनकी यह्‌ धारणा फि यह्‌ सव सहकर हम 
लोग वदी बड़ाई दे, बात करेगे कितनी सुशील, 
सहनशील, सती साविघी सीता जसौ हँ जो सब कुठ 
चुपचापसहकर कभीचंततक नही करती । हमारे 
समाज मे गलत रीत्ति-रिवाज, सती-प्रथा, बाल- 
विवाह, विधवापन ओर कारण-अकारणकी जाने 
वाली मौरतो पर ज्यादतियों के पीचेमेरेख्यालसे 
ओरत अपने इस दुरभाग्यपूणं जीवन के लिए स्वयं 
जिम्मेदारहै। माँ श्याम की वदतमीजी को इसत्तिए 
सहून करती है कि वह्‌ उसकी मा है, जन्मदियादहै 
उत्ते, मणि इसलिए कि वह उसकी मापिका सिन्दरर 
है, उसका सुहाग है भौर किस्मतटै उसकी भौर 
तुम इसलिए क्योकि वाकी भोसहदीरदैदहैतौर्म 
ही उसे रोकनटोक कर क्योबुरीवनूं।हैन?यही 
वातदैन? 

दसम गलत भीक्वाहै? 

ठक है, अगरगलत नही हतौ तुम मूते एक वात 
काजवावदो। अगरमांअीरमणिश्यामके साय 
वसा ही व्यवहार करे जैसा वहकरता हैःतुमभी 
उसके सायर्व॑सी दही लापरवाही मीर वेअदवीसे 
पेश आभो से वह माता हैत्तो कष्या वहं गतत 
होगा ? वताओ? 

कंमो बातकरतेरहपटरेसेभीक्मीहोतादै? 
होता नहीं है न, मगरहो तो सक्ता । क्या भीरत 
एक कठोर मा, आवारा वहेन, बदचतन पत्नी ओर 
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सामाजिक कलंक महो हये स प 


सुशीला : मगर हमारे समाज मे-धौरतोप्क्ोयेः यते र शभ) 


शान्तिः 


देती हैक्या? कोड्‌ उनके एेसे लपक कस्पना-भी 
कर सक्ता है क्या ? एसा सोचना हमारी परम्परा 
भौर सभ्यता के भनुरूप है क्या? 

विल्कुल नही । हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, 
हमारे समाज के मादशं घर मेये वर्ते सोचनाभी 
गलत है । म तुमसे परणं सहमत ह । इसीलिए तो यह 
सवाल मे पूछठना चाहता हूं कि समाज में यह दोहरी 
नीति, दोहरा दृष्टिकोण क्रयी है ? मौरत केविषयमें 
यहं सव सोचना अनुचित, असहनीय, मगर पुद्प के 
ल्लिएु सव माफ, कोई निला-शिकवा ही नही उसके 
अनुचित माचरण से । क्या सभ्य, भुसंस्कृेत समाज 
केलिए केवल स्त्रीका ही सी होना पर्यप्तिहै, 
पुरुप के लिए कोई आचार-संहिता नही, कोई 
नियम सामाजिक बन्धन नही? म जानता हेकल को 
यदि श्याम माधी रातको शराब की बोतल हाथमे 
लिये किसी गैर भमौरतके साथ भी अपनी पत्नीके 
कमरे मे दाखिल हो, तो उस पत्नी की हिम्मत नहीं 
इौगी किं वह्‌ उक्ष पति कमो धक्केदेकर बाहर 
निकाल दे ? क्योकि वहु उसका पति परमेश्वर जौ 
उहरा । वह्‌ उसकी हर अष्लील हरकत पर पर्दा 
डालने की कोशिश करेगी । ओर उसके विपरीत 
भणि एक ओौरत सी बातत सोचने की भी हिम्मत 
केरे, एेसा कोई प्रयास करने का साहस दिखाए, तौ 
एकदम बिना पूष, सोचे-समङे उसे मार-मारकर 
घरसेही नही समाजसे भी निकालकरर्फक दिया 
जाएगा । 


सुशीला ; इसमे गोरतो का क्या कुर है ? पुरुप-्रधान समाज 
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शान्तिः 


मेंभौरतेंकरदहीक्या सकती? 

ठीक कहा । (य्यग्यात्मङ स्वर में) पुरुप-प्रधान 
समाज । मँ मानता हूं पुल्पों ने गपने स्वार्थं के निए 
पे सव दोह्रे मापदण्ड रसे। स्त्री को अपने बरावर 
का दर्जा देनेमें हिचक्रिचाहट दिखाता है पुरूप । मगर 
उसके इस स्वार्थीपिन को अगर भौरत ने पहात 
लिया है तो उसे सहन क्यों करती है, उते दुरकरे 
का प्रयत्न क्यों नही करती ? सीधी-सी बात है, 
ज्यादती कोई तव तक करता है जब तक वह्‌ सहन 
होती है, जब विरोध होना शुरूहौ जाए तो अन्याय 
की ताकतकम पड़जातीहै। अगर हमने गुलामी 
का विरोध नकियाहोतातोक्या भ्रेन भाजादी 
हमारी क्षोली मे डालकर चले जाते ? कभी नही । 
सध्पं करना पडता है। (निराश स्वरमे) मगर 
तुम लोग संघपं क्यों करोगी ? अच्छे घरो कीवहू- 
बेदियोंकी जुबान मुंह के अन्दर ही अच्छी लगती 
है। हैन? पर एक वात गौरसे मुन लो सुशीला- 
देवी । तुम अगर यहे उम्मीद करोकिमैँतुम्दारे 
एसे मूक अन्याय सहने मे तुम्हारा साथ दूगाया 
दुम्हारी सी सहनगीलता की दाद दंगा, तुम्हे देवी 
मानकर पजूंगा था तुम्हारी वहाई भी क्ण, तो 
तुम गलतफहमी मे हो। मेरी नजयें मै ुम्हारा 
सम्मान उसी दिन भौर वदु सकेगा जिस दिन तुम 
इस समाज के एक भी गतत रिवाज के †वलाफ 
भपनी मावाज बुलन्द करने मे वुजदिली से कामम 
सलोगी । समाज की नई पीढ़ीको तो कम-से-कम 
षस विषयमे जागरूक होना वाहिए। वुम एेसी 
कभी हिम्मत करनेको कोलिश तो करना, मेरा 
श्रा सहयोग तुम्हं मिलेगा । 
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सुशीला ; ठीक है ! मै मपने मापको जापके विचार, भपेक्लाथों 
के अनुरूप डालने की कोशिश कस्गी । मगरर्मै 
सौचत्ती हं, कितने पुरुप है, जो भपकी तरह निः- 
स्वायं भाव से सोचते ह! केवल एक आपके सहयोग 
देनेसे याअकरेलेमेरे हिम्मव कटैसेदीबरसोंसे 
„ चले आ रहे इस सामाजिक ठचि में परिवतंन सम्भव 
दैक्या? 
शान्ति : एसा सोचना ही तो एक वड़ा 0४९, ७५०८ है । 
भौरोकी ष्टो, तुमं स्वय तो शुरू करौ । 
सुशीलाः: (मृस्करात हए) ठीक है । तो फिर (जेरा अकड़ करः 
शरूठा रोक दिति हए) मेरा हुक्म है भक माप 
सक्र वन्द करके सो नादए । 
[दोनों मस्काते है] 


दक््य अहरह 


{विदपुरगौवसेयोदीही दुर पर एक छोदी-सी ज्ञोपड़ी । आसपास ओर 
कोई घर नही, केवय खेत मौर वेतो मेघे होती हई चांदपुर यौव के लिए 
पडष्डी । शाम का समय है । जनोपडी के अन्दर से कुछ अस्पष्ट-सी पुख्प 
आवाज मानो करिसी चीज परर क्षगड मौर द्मपट रहे हौ । अन्दरसे मद्धिम- 
सौ्ालटेन कौ रोशनी नजर आती है । एक आदमी करीव पच्चीस- 
मद्ठाईस् वप का, हाय मे यरा की वोत द्रो छे श्प कर खुश होकर 
बहिर निकलता है 1] 

बही भादमी : (व्येतल कमे ऊपर करके खुश होकर, लेड्यडति 
हए लङ्लड्ग्तो अयान मे) ॐ हामेरी घ्यारी 
वोतल, मेरी जान, मावू मेरी, दुसञे गकस कोह 

नदी छीन सकता! 
[हइतनेमे तीन-चारभीर उ्तीको उम्रके 
नौजवान वसी ह धुत द्वत मे शोत मोर 
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गि्ताय पफटे दए, पीत हए गुढवृडति बाहर 
भते है] 


एफ : यये, कद गयात्रू जीतराम कै वच्चे, देष (योतत 


ऊपर उटाङ्र सडेङ़ता हुमा) मेरे पत्त भी प्री 
योठल हैदारूको। ब्रु क्या गमभतादैप्रूही ष्म 
अद्रे का गवते हा पिपक्कडटै? है? 


दसरा : (इसके हाप में केवत गिलास है, वह निता से 


पहला: 


एकः 
नही, मेरीने। 


दूसरा 


शराय लतम करैः योतस वाते माता है) दैदे 
ने यार पोडी-सी। भभीतोयला यौोढा-सा गोता 
हमा है । योद्री-सीदेदेवसर। 

(योश्ने-सी शसताहै) ते गगु,लेषपी! नूभीक्या 
यादकरेगा किस रईस से पाला षहा चा। (तिर्फ 
एक धट डालकर योतल पीठे हृटा सेता है) भच्छा 
यह तौ वत्ता, भाज किसकी धरयालीने वेटाषैदा 
फिया। 

मेरीने। 


पीय: मरे भगरत्रूतेरी तो शादी भी नहीं हई, तू ूठबोलता 


घौधा 
पहला: 


दूसरा: 
श्याम: 


किस्य 


दैमेरीनेषैदाकियादै। 
तूनेतो परसो भीक्हाया, माजन तोषिफंमेरीने 
किथाहै।रगैवाप वना हं भाज । रयौ स्याम? 
अरे-रे-रे, याद भाया । प्यामकेषैदा गाह! हैन 
श्वाम, श्यामसुन्दर बंसरी वलि ! सचहैन? 

श्याम वंसरी वजाएगा 1 सुना दे यार वंसरी"““ 
(वत बुरी तरह नशे मे धृत है) मेरी बोतल वतम 
हो गई किरपू, योड़ी भीर दे । (गिलास उसकी. 
ओरकरतग्है)देदे। 

(डालतः है) अच्छीहोतीहैन शरावं श्याम { हमः 
कहते ये न तुस्व, तु मातताहीनया। 


1 
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चल यार कोई बति नह {देर द्‌, दुर्स्त भाए। 

हैन? अवतो श्याम अपना यार हौ सयः पक्का} 

तेरा वेट वहा भाग्यशाली है अपते लिए दोर ) 
चारदिनस पार्टी करारहाहै हेम सवको\ 
चूपकयो,मेराकोर्दवेदानमहीदै, पै किमीकावाप 
नहह नकोईमेरा वापहै। 

: अरेरे--सुनो, इकः कोई येटा मही, कोई वाप 
नही, हा-हा-हा-हा ! सव ठहाका मास्ते है । (दस्वाजे 
के अन्दर कते हए} अरे मुरज ठेकेदार, सुना 
ने, स्याम का कोई वापनहीषहै) 

(सुरजन बाहर निकलता है मौर क्षोपड़ीके 
पिष्ठवाहे की तरफ जते-नाते कहता है 1} 

: अरे कम्बष्तो, बिगाड़ दिया वमने दस भते घरके 
ल्व कफोभी। 

[उनको किंस्ती को भी समक्ष नही माता कि 
अन्दर से षयाकहा गया] 

मेरा कोई नही है--कोईं नहीदै क्सः" चरणी 
नहीरहैमेरातो) 

अरे यारत एग्यो कहता, हमजो हैततेरे 
मारसारे) 

तुम यूज्ञे जपने चरभं रद लोगे ट भे तुम्दारेसायही 
चंपा भज । 

: हौ, ह, क्यो तही, क्यो 

[इतने मे पिष्टवाड़े की तरफ से भुरनने 
वराया हुआ अताहै भौर जल्दी से शयडी 
बन्द करफे जाने लगत्राहै)} 

‡ अरे शरादियो, वौ दैखौ उधर, (हाये पदण्डी पर 

किसी फो मत्ते हुए की तरर इशारा करता हं } 

श्यामक भाई मास्टर रहा है। कुठ शर्म-दर्टै 
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सव: 


शान्तिः 


शान्तिः 


श्याम; 


तो भाग जाभौ। 
क्यामास्टरभारहाह? 
[सभी लघड ते हृए बोत्ले-गिलास वहीं 
फककर व कुछ साय उठाकर एक-दुघरे को 
धक्के मारते हए भाग जाति हु! ध्याम इस 
धककरा-मुक्की में वहीं भिर जाता दहै शौर कुष्ठ 
बुडवुडाता है । शरादी जव शान्ति क करीव 
वाले बेतोमे सेगुनरतेहतो शान्ति उनकी 
आहट से चौक्ता है व उधर देदता ह \] 
कौन दहै, चेतो मेते दस तरह फसल वराद केरते 
हृएजारटैहो? 
[कोई जनाव नही अता ।]} 
शराबी होगे शायद ! उन्ही को तो नही सश्षता 
शराव पीकर किवेकिसि रास्तैपर जारे 
भच्छे-भले इन्सान बनाया ईश्वर ने, मगरयेतो 
आदमी बनकर भी जानवर जसता जीवन जीकर ही 
मस्त रहते है ।ने जाने क्यों ओर कंसे अपनी 
अरमादी स्वयं करमेकाशौकपेदाहो जाता है। 
कसे की वरबादी, घर की तबाही, जाने जिस्म सेहत 
का नुकसान भौर सरि समाज भे वदनामी।हे 
भगवान, इनकी भक्ल^"“ 
[श्याम की आवाज जौ भस्पष्ट~सी है, सुनाई 
देती दहै।] 
ह (मावाज सुनने को फीरिश करता है) एक-माध 
अभी यही परभी षडा है । नरकः बना रखा है अपना 
जीवन इन्होने । 
(भावाज शर स्पष्ट-सी हो जाती है जेते-जंसे 
शन्ति ूरीय पहुंचता है) मुले ले घलो अपने साय 
मने कटान, मेराकोर्ईदनहींहै। तुमभीचते गए" 


शान्तिः 


शयाम; 


श्याम: 
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अरे आवाजतो प्यामके जसीलग रही दै, कहीं 
श्याम ही तो नहीं ? (सोचकर्टौ सदमानसा लगता ह 
ओर वह्‌ इस विचार के भयसे ही कवि जाता है) 
नही-नही, एमा नहीं हो सकता । वह्‌ मेरा भाई 
है-हमारे चरका वेटा। म भीरकसा पागल, 
अपने श्यामके लिएं ही क्या सोचते लगा ! अभी 
पासि जाकर देखता ह, कोन है यह नशे मे धुत पडा 
हमा । 
[वह पटहूचकर जच शान्ति प्यामकोनशेमें 
वेसुध षडा हुआ दैषता दैतौ उसे अपनी 
आंखों पर विश्वासं नहो भाता । एक क्षणके 
लिए सारी दुनिया उसे घूमती नजर मती 
है । वह अपने भाई को सामने दैवकरभी 
विष्वा नही करना चाहता 1 मगर सच्चाई 
उसे मजदूर करती है।] 
(लङ्लड़एतौ वाजम) ले चल मस्तु मुङ्ञे। तु भा 
मयां सूने अपने घर लेजाने।तूमेरा प्रक्काथार 
है। चल तेरे साय चता! (उने फी कोशिश 
करताह्‌\) 
[शान्ति उसे सहारा देकर उठाता है । षयाम 
पूरी तरह से येयुध उसके कन्ध पर लडखडा 
जाता है \ शान्ति उसका बौद्सतैभाल कर्‌ 
उसे अपने सायधरकीतरफले जत्ताहै।] 
(चलते-चलते बुड्वुडाता हे) मैने बताया दु 
मस्तु--मेया कोई नही 1 सव मुञ्ञे आवारा समक्षते 
हषर मे) मृन्चेषैे नदीं देते डते है) त्रु बोत, 
र्म कोई आवाराह? मैने क्या किया? समे मुस्त 
अपना दुग्रमन मानते है) ठीक है, वे भो मेरे दुश्मन 
ह। अवरम वहाँ कभी नही जाङेगा। मने कहदिया 
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है उनको-र्म अव कमी नही जगा । य तेरे साथ 
रहेगा मस्तु-ठीक हैन! तोमरा यारदै। 
रसेगा न तु मुन्ञे गपने घरमे ! 
[शान्ति जव करो जवाव नही देता तो श्याम 
खडाहोजाता हैभौरयायेनजानेकेतिए 
अकंडजाताहै।] 


श्याम: बोल रखेगा न ? नही बोलता-तौजार्मैतेरेसाथ 


शान्तिः 


भी नही जाञगा। 

(गुस्से भौर दुःख के फारण कष बोलना उचित नहो 
समन्ञता । आलो में क्रोध भर भ्रु तंर रहै ह मगर 
शरावो की जिद को समढते हए कहता हँ) दादा 
रखूंगा ! चल अव । 


श्यमिःठीकदहै।तोफिर चलः" 


[दोनो चले जाते है। शाम्तिश्यामकोधरके 
अन्दर चूपचाप ले जाकर उसके विस्तरमें 
डाल देता है । वह कोशिश करताहैकिमाँः 
आर बावूजौ श्याम कौ स हालत मे न देवं । 
इसलिए वह उमे बिना कोई भावाजकिएु 
सावधानी से चला कर उसके कमरे से बाहर 
माताहै। मगर ्जसेही बाहर निकलता है 
नजर गौव फी दाईं सावित्री कौ छोटे 
मायिन तक जा रही भषनी माँपर पड़ती 


दै] 


सार्विध्री : मास्टर दी अम्मा, दुम फिकरन करो, स्वठीकहै। 


शुक करो भगवान फा, जितने बुरा हीते-दोते बचा 
सिया। जरा-सा जोरसे गिरती तो वच्चे क्ीजान 
की पेट के अन्दर जरूर नुकखान होता । अव प्रव 
ठीक है गच्छा किया, तुमने ममन धुल लिया। 
जामो, मव बहकेपरात जाजो,र्गै षली जमी 


= 


भ 


शान्तिः 
माः 


शान्तिः 


= 


भा 


शान्तिः 


शान्तिः 
माः 
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अव किकःरकरने फी कोई जरूरत नही दै । 
[जते हीमां उसेविदा करचापिसर अन्दर 
जाने के लिए मृड़ती है, उसकी नजर सामने 
पडे हृए सान्ति पर पड़ती है । अचानक इस 
तरह उसे वहाँ देकर वह सककपा-घवरा-ती 
जातीदहै(] 


; शान्ति बेटा तुम? क्वभाए तुम? 


[शान्ति अगिवढ़ करपाव षता दै।मा 
आशीर्वाद देती है ।} 
अभी-अभी आया हं मौ ! यह्‌ मभी-अभी तुम मपने 
गौविकीदादरसावित्रीकोछोडकरभारहीहोन? 
(स्च को पाना व्यथं समक्षकर) दा, यह दाद ही 
यी 
(माशंफित हो जाता है) मगर ""ममरवथो?क्या 
मात है?चरमेसव ठीक न? मुणीला कहा 
है? 


: (नरे कुक जातौ ह, धीरे से कहती है) अन्दर दै, 


कमरेमेलेदी हई है । 

(हैरान होकर) लेटी हुई है? ममर क्यौँटक्या 

हआ ? 
[जल्दी से अपने कमरेकी तरफ बढता दै । 
पोद्ध-पीदयेमौभीजतीहै)] 

सुशीला} 

सुक जाबेटा। मतत जमा, अभी-अभी नीदमा्है 

हलकी-सी उत्ते } थोड़ा आराम करने दे ! इधरमा 

जा इस कमरे मे, तेरे बाजी भी यही वडेहै। 
{शन्ति को बु स॒मनज्ञ नहीं भता क्रि 
अप्िर माजराक्या है। वह्‌ एक ननरसेटी 
हई शुशीला पर डाल कर वापिप्त भुड्‌करः 
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साथ वाले कमरे मे चलाजाता है । वर्ह उसके 
वावरूजी गुममुम-सेवैठे है! पाक्त ही उनका 
हृवका पडा है 1 शान्ति उनके पावि दूता है।] 
ठाकरुरदासं : {आशर्यं देकर) याओ वेटा, यहाँ बैटो ) केष 
पहुचे ? 
[रमा भी वही चुपचाप वैठजातीषै।] 
शान्ति: मभी थोडी देर पहले षहा हू । मगर आप य्ह दस 
तरह चुपचाप गकेते कमरे भे वटे है, सुशीला उधर 
सोरही हैः" "मां `-दाई यहसब क्यादै,मेरीत्तो 
कु समन्नमे नही आ रहा? मेरतौ दिलत चवण 
दहा है, आािर बात क्या है--उधर वहे श्याम" 
माँ "बावूजी कु बताओ तो सही, कथा बात है ? 
उाकुरदसि : क्या बताए वेटा, कुछ रह्‌ ही नही गया अब वताने 
के किए र्ये तो श्मिन्दा हंमपने भाप से, तुम 
सवे ! आचिर ये दिन भौ देखने ये। है भगवाने 
-०५ तूने ०० 
शान्ति: (भौर अधिक धवरा जाता हं) मा, तुम्ही कुछ कहो 
म माविर देमाक्या हो गया (बीचमेंषह्ी) जिते 
पुम गुस्से भो छिपाना चाहते हो ? 
ष्टुपाना भी चाहे चौ भी कितनी देर ष्टुपा सक्ते 
चेटा 1 सच्चारईतोसामनियाहौी जाती है। 
शान्तिःतोफिरवताश्रीदो,रिवातक्याहै। 
उकुरदा्च : दता भयो नदी देतो शान्ति की मा, माद्र कितनी 
देर न वताओगी? 
(खण्डी संस भरकर) पिते बुधवार याते दिनि 
श्याम शरा पीकर लडवडाता हमा घर मागया 
उसको इम हदं तक विगडते देखकर सवको सदमा 
लगा 1 पहले तो विश्वात्त ही ने माया 1मगद 
सज्चाटं तो रचचाईं धौ । भगती मुवह जब इन्दति 


| 


माः 


माः 
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(पति कीमोर शारा कफ) पुषा, दंगतो 
वौला--्ैने शराव नही पी, नही पीना चाहता था, 
मगर दौस्तौं ने जवरदस्ती पिला दी । मजूर भिया 
-- कहने लगे, तर वेटे का वपि वनारहै, हरमे पार्टी दे। 
सौ जबरदस्ती पिलानी मौर पीनौ पडी । हमने भीः 
बात सम्डनेकी कोशिश की! मगर उसकेबाद 
पिते तीन दिनो से लगातार बही हाल है। रज 
देर रातत गए लड़खडाता हुमा आ जाता ह। न खाने 
कीसुधषै, न वात करने का पता । (रआंन्नी होकर 
देधी सावाज में) यह्‌ सोच-सोच कर कलेजा मुंह कोः 
आता है किमव इष तरह रोज-रोज पीकरद्रसे 
पक्की लत पड जाएगी । हमारा घर तबाहहोगया 
बैटा--बहुर्तं इज्जज, बडा नाम थां हमारा पुरे 
पौच-पात गवो मे) (फफक-फफके कर रो पड़ती 
है, फिर थोड़ा संभालते हुए) आनजे सुबह्‌ शुगील्ा 
रसोर्ईमे खाना बना रही धी । मैराव्रत्त थाबोला 
चौय का। (फिर सोनी भावाजर्भे) लड़को की मारे 
रखती दै यह ब्रत वेटी कौ सुख-समृद्धि के लिए, 
लम्बी रउप्नकेलिए! मैरेकेटेकोने जाने क्रिस्की 
नजर लग गई। (फिर रोतौ है 1 एकक्षणके बाद 
संयत होते हए) ती मैने सुशीला को कहा, कि जव 
तकर तुम खाना वनात्ती विलाती होमे गावमे 
“ आकर शाय का पूजन करती ह । अपने घरमे 
ग्राय केसाथ विया है, वषडेकीमांवाली गाय 
काही पूजन होतादैइस ब्रतमे। प्रे गव 
सोमाके घरी एेसीगाय है।सोर्मै वहाँ पुजन 
केलिए चली गई बहू ने खानो बनाया गौर्‌ 
अपने ससुर ओर देवर दोनो के लिए परोस दिया । 
दोनो चूपचापखः रहे ये) इतनेमरे वामने कहा, 
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“बावूजी, युन्ने बीस सपए चाहिए ।” तेरे बावरूजी 
ने परषढा, “किसलिए ?“ ततो कहने लगा, “वस 
चाहिए ॥” तो इन्दोने क, “वयो, शराव पनी 
हैन?" 

श्याम : पिवानी भीटहै मन्न भपने दोस्तोकोजवे 
रोज मुक्ते क्षणडा करते है । कहते है, तेरे धर वेदा 
पंदाहुमाहै, इस खुणीमे पार्टी दे। 

छाकुरदास : तो दुणौ शराब पीकर घौर पिलाकंर 
ही मनाई जातीदहैक्या? 
श्याम : मगर ग उनो नाराज नही कर सकता! 
उनकी खुशी केलिए उनकी बात तोमाननीही 
पड़गी। 

ठाककुरदास : मगर तुप्नेभी खुशीहै क्यावेदाषैदा 
होने की? 

श्याम : देखिए बाबूजी, आप फिर बसी वाते करने 
सलगेऽर्मे फिरमे उष वहस्न मे नहींषडना चाहता ॥ 
मुने पैसे चाहिए । सीधी-सी बात है। बीस रूपए 
मागि, कौन-सा सौनदोसौमगि रहाहूं। 
उाकुरदास : शराबके नाम पर मेरे पात तुम्हेदेने 
कैलिएषूटीकौडी भी नही है । वेशमीं कौ हद 
हो चुकी है श्याम । देखना एक दिन पुम पतामोगे 
वरना अपनी गलत सोसायटी कोष्ठोडकर सही 
-रास्ते पर लौट आञो1 

[गुस्से मे खाना वीचमे हीषछोडकरवडा 
होते हए 1] 

श्याम : वस-वस बादरूजी, बहुत हो गया संक्वर । 
-साफ-साफ क्यो नदी कते कि मेरे लिए मापके पास 
कुछ नही । मँ आपका लगता ही कुछ नदी ? 
-खाकुरदाख : (उसो तरह युस्ते मे) हा-दा" पदौ समज्ञ 
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लो । एसी भावारा वदचलन बिगड़ी हुई भौलाद 
कौ अपना बेटा कहने मे शमं अती है मुके । 
श्याम : (गुस्ते से वैर पटकते हुए) ठीकहै। ेसी 
वतिहैतोर्मैजा ग्हाह। कभी लौट करनही 
आगा । 
[जाने लगता है मगर सुशीला उठकर भागे 
वढकर उमे रोकने की कोशिश करती है ।| 
सुखीला: ङ्क जाइए देवर नी! इस तरह गस्ते मेँ 
यूं खाना छोडकर मत जाइए । बाबूजी भापकी 
भार्ईइकेलिएही कट रहेदै। 
श्याम : हाहं, म जानता हूं सवको । मेरी भलादकी 
कितनी फिकरदहै 1 तुम भीतौन्दी कीतरद्‌से 
कहोगी । म लगता ही क्या हं तुम सचका ! दुश्मन 
हं सारेघर का) सव यही चाहतिरहैकिर्म वहति 
चला जाठे। लो--जा रहा हं। भव सभी चन-पुख- 
आरामसे रहना । 
(फिर जागे वढने लगता दै मगर सुशीला 
उसे आगे बढकर उसका फिर रास्ता रोकने 
कोकोशिशकरतीहै। 
सूगीला : नही, देवर जी, आप गलत न समर्षिए। 
गुर्सा यक दीजिए ! वावूजी के केठने का यह्‌ 
मतलव नहीं था। 
ग्याम: (ओर ज्मादा गृस्तेमे) प कहरहाहं 
भाभी हट जाओ मेरे रास्ते से । र्ग दूबे अच्छी तरह 
समन्ता हूं इनके मतलव । तुम ज्यादा बात्ते न 
बनाओ । हृटो ! (हूटगने की कोशिश करता ह) 
सुशीाः नही! मै हाथ जोडती हँ आपके, इस 
तरह घर छोड़ करन जाइए । 
-ठाकरुरदास : नही बहू, इसके भागे इस तरह हाथ मत 
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जोडो, यह्‌ लक्ष्मण जसा देवरनही है जोसौता 
भापोकौक्द्र करना जनताहौ \क्सतेदोष्षेजोः 
इसका दिल करना चाहे! 

श्याम : (भोर अधिक गुरते मे माकर) ठीक है, 
हरो 1 
[जोर से धक्का देकर उसै अपने रास्तेमे 
हटाकर पैर पटकता हभ चला जाता है। 
सुशीला अचानक उस ओर के धक्केमे 
संभल नही पातौ ओर दरवजिके वोच गिर 
पडती है! उसका सिरजोरमेतकडीकी 
दहतीज मे टकराता रै भौरवहवेहीणही 
जातो है । सुशीला को इस त्रट्‌ गिरते मौर 
वैहोश देखकर छाक्ुरदास धवरा कर उसके 
पासआकरर उटठानिकौ कोशिश करतादै। 

धरमे ओौरकोरईनही है! इतने मे भच्रानक 
पडोसियों को लडकी मोरा किसीकामसे 
वर्ह भाती है। ठङ्कुरदास उसकी मददसे 
सुशीला को उठाकर उसके कमरे मे बिस्तर 
पर लिटा देतेहैयौर मीरा कोदोदाकर 

शान्ति कीमां कोफौरन बुलते है। बह 

सुनते ही पूजन वौच मे छोड़कर चलौ भाती 

है । बह फी हालत देखकर वह्‌ ठाक्ररदास को 

दुधगमे करेकेलिएकहतो हि) मीराको 

मौवमे भेजकर दई सादित्री को बुलाती 

है आर स्वयं सुशीला के उण्डे हए इाष-पाव 
की जोर-जोर से मालिश करतो है। फिर 
दार आकर उसे देखतो-जाचिती है 1 उभक्ते 

चेट की योढी मातिण वगेराकरती दै। 

सुशीलः होश में अ जाती दै।] 


[शान्ति मौर सुशीला 
शान्तिः 
सुजीलाः 


शन्तिः 


सुशीलाः 
शान्तिः 
सुशीलाः 


शान्तिः 


सुशीलाः 
शान्तिः 


सुशीलाः 
शान्तिः 
सुशीला 
शान्तिः 
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अपने कमरेमे।] 

भव कंसी तवित है तुम्हरी ? 

म तो विल्कुल ठीक टं । मुके तो कुछ भी नहीं हुमा, 

वस जरा-सा“""! 

(खीक्नते हए) वस-बस रहने दो । नि यह तो मदी 

पृष्टा क्या हभ तुम्हे ! मूचे सव पता चल चुक्रा दै । 
{दो क्षण दोनों चुप रहते है 1] 

कपुर मेराहीहैार्मे स्वयंकोसेभालदहीन ष 

दैवरजीनेअगरसेदटायातोर्मेयूंहीनिरप्ड़ी। 

भौर्युंहीवेहोणभीहोगदं! हैन? 

(मृस्कराते हृष) मगर भव तो बिल्कुल ठीक ह| 

जौर आपक्रा वच्चा भौ । (उसको मनाने के उदु श्यः 

सेकटती हं!) 

तुमे याद दै, पिछली वार जाते-जाते मैने तुमसे 

यही कहा था क्रि अपना पूरा ख्याल रखना । यह्‌ 

केवल तुम्हारी अकेली जान का सवाल नही है, बच्चे" 

पर तुम्हारे सोचने-समसषने, शान्ति-अशान्ति, सुख- 

दुःख, अच्छे-बुरे सब का बरावर असर होगा । कठा 

थान? 

हाँ ! मयर मब सव ठक है, आप विश्वास क्यं नहीं 

करते} ^ 

बहत कर लिया विश्वास { अव तो एक ही रास्ता 

वचा है मेरे पास। 

(घवराकर) क्या ? ॥ 

तुम्हे कल मेरे साय चलना होगा । 


:कहाँ? 


जौ म रः वही रहोगी तुम ॥ 
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सुशीला : स तरह धर छोडकर जाना अच्छा होगाक्या? 
मां -वात्रूजी अकेले नही रह जाएगे यहाँ ? भौरलोग 
भी क्या कर्हैगे ? लोग आपके बारेमे बते करोगे-- 
प्षवके धर के प्तगटे सुलक्नाता धा, सवको समक्ञाता 
धा-प्रेम से रहो, इकट्ढे मिल-जुल कर रहो, 
णांतिसे रदो मौरअब जवे भपनीबारी आर्तो 
एकही बारमें धर छोड़ दिया । मा-वाप को भकेता 
पीये वेसहारा छोड कर पत्नीका हाप थामकर 
चलागया? 
शान्तिःतौ क्याकं मै? मेरे पासं इस समस्याकाभौर 
कोई समाधान नही है । (दोनों हार्थो से तिर पकड़ 
कर शरं्लाता हं ।) 
सुशीला : (उसे शान्त करते हए) एस समय माप काफी 
परेशान है। शान्त दहो जादृए । भराम कीजिए 
अव । सुवह्‌ उठकर सोच लेंगे, क्या करना है ! 
[शान्ति उसकी बात मान कर लेट जाता 
है । सुशीला भीसो जाती है। शान्तिसोने 
की कोशिश करताहै, मगर चिन्तामे शने 
होने की वजह से नीद मही भाती । सुबह 
सवेरे-सवेरे जब शान्ति वेतो कौ तरफसे 
धूम करता दहैतो सुशीता जाग चुकी 
होती है मगर लेट होती है। शान्ति कमरे 
मे पटु कर उससे बात करता दै !] 
शान्तिः कसी तवियत है वुम्हारे? 
सुशीला : (उ्ते हए) ठीक हं \ एकदम ठीक ! वस पोडा-सा 
पौठमे ददं भौर कमनोरी महसूषहोर्हीहै।परी 
चिन्ताकी कोई वात नही है। म वित्छुल टीकहूं। 
उठती हं, जाकर भापके लिए चाय-नाश्ता बनाती 
ह । जाना भी है न आपको ! (उठ कर जाने लगत 


नधन द/) 
"त १ नी 
) ह, 
शान्ति ¦ (उसे योक्त वे थद की दुन नामो । 
(यह्‌ उसके पासभ्नाह्प्पटव लीतीही ४. 
अपना रातत वाता फसल निवर्न सका ये सारी 
दात नींद मेही गई । सोचता रहा, कोई भौर हल 
दढन कौ बहत कोशिणकी, मगर कुछ भी भौर समज्ञ 
मेन आया 1 दसलिएु अव तुमह मेरे साथ चलना 
हमा ! चलोयी न? 
सुला : (एक क्षण घुष रहती हं ओर सोचतौ है) ना केसे 
कर सकती हं ! अगर अपने पूरी तरह सोच-समक्ष 
कर यदी फंसला किया है, तो मजे माप्से ज्यादा 
समज्ञ थोड़ीदटैनोर्ग इसे गलत कहु। ठीकदटै! 
अगर भका यही मादेण है तोर्मजषूर वर्लूगी 
सपके साथ । आप मेरे पति है, आपकी हर अशा 
फा पालन करनाहीमेरा धमं है। 
शान्ति: मुन्ने गलत न समक्षना शौला। भीर कोईनारा 
नही है सिवा धर छोड़ने के, इत माहीलसे दूर 
जानिके) पर यका मतलब यह नही करि हमं हुमेणा 
के लिए यह घर छोड़ देंगे । यहं तौ केवल“ ‡ 
ुीला : (नीच मे ह, भपने अन्दर फे विरोध फो दवाते हुए) 
अगर आपहमेगाकेलिएुभी कहैँतोभोक्यार्मेन 
करतकतीहे! 
-शान्तिःतो ठीके है। उठो, सामान वाँधो, भपने कपडे 
चगैरा। 
[दोनों सामान वाधते है, एक-दो टंक कपडं 
केतैयार करके भौर स्वयं भी तैयार होकर 
नीचे आंगन मे निकल आते है!इतने में 
दूरी तरफसे माँ दो गिलास दधके हाथ 
. में लिषए रसौर से बाहर अती है" आंयनके 
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एक कोने मे वेढे हुए्‌ हुक्का पी रे ठाकुरदासः 
की नजर अचानक शान्ति गौर सुशीलापर 
पडती दै! माँ जसे ही उनके कमरे की तरफ 
बढती है, दरवाजे के पासरभांगन मेँ सामान 
कै साय तैयार होकर डे बहु, वेदे पर नजर 
षडती है । उसे कु समन्ञ नही अता करि 
यह मामला केयाहै। उक्रुरदास्त भी उसी 
तरह हैरानी बालौ नजर से उनको देवता 
^] 


मा: (उनदो्नोँसे) ये लोवेटे द्ध ।र्मेतो तुम्हारे कमरे 


कीतरफजारहीथी करि देष बह का बया हाल टै। 
मगर यह्‌ क्या बह तुमत तैयारहोकर खडी! 
कर्हीलेजारहैहो शान्ति वेटा इसे ? यह दक वगर 
"""यह सव कहां की तंयारीदहै? 


[ाङ्कुरदास भौ हक्का छोड़कर उनके करीव 
आकर मामले को समक्षे की फोशिश करते 


ह।] 


ठाकरुरदासर : बहू, तवित ठीक है न तुम्हारी ? 
सुशीला : जी, बाबूजी, म ठीक हं । 
ठाकुरदाषःतो फिर कहाँ जा रही हो तुम ? 


[सुशीलः कुठ जवाब नही देती, नजर नीचे 
गडा लेती ह । अन्दर के कमरे ते श्याम वाहुर 
निकलने लगता टै, मगर दरवाजे के पास 
अतेदही जैसेही नजर कही जारे भया 
भाभी मौर पास हक्के-वक्के वड़े मा-वाद्रनी 
पर पड़ती है तो भागे बढने कौ बजाय छक्के 
कदम पीये हट जते ह! वद धवरा-सा जति 
है ओर वहीं दरवाजे के पीचे खडा होकर 


` बाहर सदी बातवीत को सुनने का रय 


शान्तिः 
ठाकुरदासः 
शन्तिः 
दाङुरदाक्त : 


शान्तिः 


माः 


म 


= 
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करतादै।] 
बादूजी, मै सुभीला को भने साय ले ज रहाट । 
वया मायके छोडने जा रहे हो वहूको? 
नही मँ, जपने साय ही रखुगा । 
इसका मत्तलव तुम दोनी यह घर छोड़कर जा रहे 
हो? 
प्ते हृए) नहीं बूजी, पेसी बात तो महौ दै, 
ममर" 
(बीच मेही) मगर क्या? मभौ समन्नग्ै वेरा 
अब्र । ठीक कहु रहै तुम्हरे बाबूजी 1 तुम दोनों 
चरषछोडकरजारहेहो ।शीकदहिन 
[भ्रभननसूचक्‌ नजर से शन्ति को देखती है । 
ठाक्रुरदास भी उसी तरह उसे देखताहै } 
जवाव में शान्ति कुछ नहीं कहता व्च नजरे 
सुका तेता 81} 


: सवे भन्न भई वेहा! (खण्डौ ससि भरफर) ठीक 


हीतोदै) भलाक्या जरूरत है वेगानी लडकी को 
हणा मसलत्तिपो को सजा शुषतने की 1 हम दोनो जो 
है यहा यौ-वाप उसके, अपने किए के फल पनि 
केलिए सभर इतनातोन्रू भी ननदः ही दुष 
क्रिथमस्हमही है निभ्नेदार उन्ते बिगाड़ने के 
तोतरूभोहम्यादही वेद था, श्याम कामाई\क्या 
माँ-वाप अपने वच्चों से अलग-मलग व्यवहार करते 
सौर मरततत-सही रास्तों पर भेदभाव करके डालते 
है? (र्जासौ भावान मे) पर छोड्.ये बा्तेभ्या 
नुसते बताने की ह ! पटी इसकी पहुते ह अपने 
मायके चची गई दै, अच्डाही जा । वहु भी ञव 
धो वापिस जाएगी ? उसने भीक्याठेकालेरवा 
दै, षारौ उभर ईष तरह घृट-पूट कर जीने का? वैसे 


भी किमिको पड़ी है कि उसे वलानि जाए । तुम दोनों 
भीजा रहै हो-जाभो! हम कैसे रोक सक्ते 
तुमको । तुम दोनो समज्ञदार हो, पढे-तिष्षे ही, 
सोच-समज्ञ कर ही फला किया होगा तुमने ।जाभो 
"(धिक रधी हुईं भावान में) हम रोनोहु 
यहा । उसके मा-बाबरूजी । हम कहौ जा सकते, 
उसको छोड़ कर, घर-वार छोडकर । यही रहेये, 
सव सहैगे, वेटाहैन वह्‌ हमारा, शारद किन्ही 
पिष्ठले जन्म केषापोंक्रा दण्डदेने के लिए्‌भगवन 
ने उसे हमारे पास ष॑दा किया । सौ भृगतेगे बह सजा 
जव तक जीते ह । (जोर-जोर से सुबकती है ।) 
[इतने मे श्याम अन्दर से भचानक वाहुर भा 
जातादहै भौरमासे माफ़ी मयतादहै, मगर 
मव उसकी तरफ नफ़रत स्ते देवति है 1] 
[शान्तिमां के पास जाकरचुप करानेकी 
कौशिण करता है । उधर मणिके पित्ताजी 
अचानेक आँगन मे प्रवेश करते-करते रकं 
जाते ह, सौर र्भागत मेचले रहै गम्भीर 
वातलिाप को सुमने का प्रयास करते है ।] 
शान्तिः मां दस तरद दिल छोटा न करो, मैने भी दिवेष्र 
पत्थर रख कर ही यहं फंसला क्ियाहै। परारी 
रातत सोन पाया, सोचता रहा, सारी घटनाएं भौर 
श्याम का वह रूपजो मैने कल देवा, सव कुः 
आंखों के सामने धूमता रहा । जव मौर कु समन्नः 
नाया तोहार कर यही फँस्ला करना पडा। 
सुशीला निस हालतमे दहै, वहतो तुम जानती ही 
हो। कुदो जाताया कलको फिर पी कोई 
चटनाद्ौकाष्‌, क्रते ठो शफे ष्दिजी कोह 
दिवाने लायक भी न र्गा । इसीलिए मजबरुरन यद 


मधिके पिताजी: 


उकरुरदाषः 


समधीः 
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फसला करना पड़ा । 
[इतनेमे ही आ॑गनकैगेटकी तरफते मणि 
के पिताजी ्भागनसे प्रवेश करते है, उन्है 
इस तरह अप्रत्यारित रूप से युवदह्‌-युबह्‌ 
अचानक एसे मौके पर आया देवकर समी 
भौचक्के रह्‌ जाते है, वार्तालिप के विषम को 
सोचकर सवके पैरो से मानो जमीन खिसक 
जाती दहै। श्याम की मां जत्दीसे भावे 
पोती है ।] 
(उनकी तरफ बदृते-बद़ते) वाह्‌, मास्टर सहेव 
वहत दूब ! शावास । शुक्र है एक भाई को तो कम~ 
से-कम यह्‌ अहसास है कि इस घर मेव्याही हु 
पराई लड़कियां भी किसी मौ-वाप कौ भौलाद द, 
जिन्होने वड़े विश्वास भौर इज्जत के साथ आप 
लोगों के हाथ उनकी जिव्दमी, उनका भविष्य सौपा 


है\ 
[सभी के वेहरे फक पड़ जाते दै, जब उन्दू 
महसूस होता है कि समधोने सारी बातसुन 
लीहै। उकरुरदास आगे वदृकर उनके पास 
जति है मौर उन्हे अन्दर लिर्वालाने के प्रयास 
से कहते हँ ।] 
आइए-आइए्‌ समधी जी | आज अचानक, सुबहु" 
सुबह आप" 
हा, हौ, आप्रका हैरान होना सही है । भला लड़की 
कै वापकावेटी की ससुरालमें क्या काम ! सचमुच 
मुञ्ञे नही जाना चाहिए घा यहाँ । पर अगर हालात 
मुञञे न भजते ततो सच्चा्ईपर दे पर्दाकंसे हस्ता! 
देमत्तो बडे सुख-भरामसे निस्विन्तदोकर वेह 
धर मंँकि हमारी वेटी बहे सुव मेह, शरीफ 
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धराने म इज्जतदार लोगो पास है, कोई दु-खः 
तकलीपः, तंगी-परेश्ानी नही है उसको । प्रर यहां 
जो हाल है, उघकी ततो कल्पना करमा भी मुश्किल 
दै। भीर उत भरोती-भाली वेजुवान ग ने कमी 
जुबान न खोलौ अपने मा-वापरके अगे किं उमको 
कोर तगी-तकलीफ टै । भव भी कैसे प्ता चलता 
मुजञे अमर इधर भावा महोवा! उस दिन पुजा वाले 
दिन जव मुशीजी आपहमारेधरआएुयेतो अपने 
बताया कि आपका बेटा इसलिए न आं सका योक 
बहबीमारहै, ओक नही है । हमने भी सचमान 
लिया । इतने दिनो से जवर आपने यहाँ मे बादमे कोई 
खवरन भिजवाई तो मयि कहने लगी, पिताजी 
मुज्ञ उनके स्वास्थ्य की चिन्ता हो रही है, इरति 
आप स्वयं नाकर देख आओ, तव तसत्ती होगी । 
मुञ्ने भी उमकी वात उचित लगी ौरमे कल चला 
माया।कलशामकोही यह आकर वाप्सिजाने 
केलिए सोचकर चलाथा, मगर रस्तिमे मणिके 
मौसाजी मित गए । वै जवरदस्ती धरतरेगएभमौर 
रात कौ ठहरा लिया । आपके साप वत्तिर्गावमेष्ी 
तो धर है उनका! वस वहीं मव हाल-चात मालूम 
हो गया अपने जेवाटू साहव का, उनकी सेहत का 
ओर उनकी तवियतका। सवे कुट परता लग जने 
कैवादभी यकीननही हा, दमसिए ही चला 
आया कि मायद सो द्रूट बोलते ह । मगर (यण्डी 
सासि भरकर) भवतो आये मच्छी तरह गुन गहं 
मेरी। ्थाण्हगयायव्विष्वायनकरेकेतिए? 
(एवदम आवेश मेँ धाते हृष्‌) ममर पूता हट खाप 
मदरमे--क्याग्रूरटैग्रयी देदो श्य? शर्णेऽमरदेणी 
समादीजारहीटै?क्याश्मीदैमेरीवेदामेनौ 


उाकुरदाम : 


शार्वरी 


म्‌ 


= 
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अपक वेदा उक साय रेखा सतूक कर रहा द ? 
[शस्त्री जी को इस तरह अविश मे आया 
देवकर सभी घवा जाते है व वात्त को 
संमालने कौ कोशिश कसते है ।] 

नही-नहीं, शास्त्री जी, मापकौ वेटीमे को कमी 

नही है, वह्‌ सो वहत गुणवती व समज्लदार है। 

तो रैसी कद, ेसा सलक करते हँ माप लोग पण 

चान मौर समक्षदार इन्सान के साथ? 


: (कमिन्दमो-भरी भावान मे) हमे माफकर दीजिए 


समधी जी, क्या करे ! अपना सिक्का खोटारै, भाग्य 
कीवातहै, क्या करं ¦ कोई वश नही चलता १ 


शास्मी : तौ इमीलिए्‌ भारई्-माभी इस माहौल से वचनेके 


माँ 


= 


लिए षर छोड़ कर जा रे है } (व्यै्यात्मक भावाज्‌ 
मे) मरमेरीवेटीकेलिए कौन-सा रस्तादै, बह 
कहाँ जाएगी"? 


: नही नह, देम मत सोचिषु, वह्‌ कदीं नही जाएगी, 


यहीं रहेगी, अपने घरमे“ 


शास्त्री : (कठोर स्वर में) नहीं ! भव वहं भी यहां नहीं 


रदेमी। नही भेजूगा मै उत्तकौ यहां । मेरे घरमे 
उसके लिए कोर्ईकमो नदी है। {विवशता-भरो 
उावाजें) समाज का क्याहै, चार दिन वर्ते 
वनाषगो लोग, पर अपनी वेदी ती ओंघोके सामने 
रदेगी, तसल्ली तो हौगी कि वह हसे दुः में नही, 
चूपचापर मानसिक पीडा में तो नही स्वयं को तिल- 
तिल गला रही । जो रूखा-सखा हम खाएगे, उसके 
भाग्ये उसे भी भौर उपक वच्चे कोभ जरूर 
भिचिगा \ हौ, जरूर मिनेगमा इज्जत कैसाधवप्यार्‌ 
के साय ! (कहते-कहते आवन श्रो तरह भस 
जाती ह जौर आलं टलक ती हैष) 
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ठक्करदास : 


= 


माँ 


शास्त्री: 


छक्रुरदासर 


पयामः 


(भ्रई मावाज सेंहयाय जोड़कर) हम वहुत शमिन्दा- 
है शस्वी जी।प्रर आप तो बहुत समञ्ञदारहै। 
देषा कठोर फसला मत लीजिए, यै थापकर हाथ 
जोडता हू" 


: (हाय जोड कर) भगवान के लिए हमे भपनी बहू 


मीर पोतेसेजुदाकरने की वात मतसोचिएु। मणि 
हमारी वेटी है, वहं इस धर कौ लक्ष्मी है, सचमुच 
मणिहै वह ! मीर वद पोता हमारा इस धरका 
चिराय है । भाप हाय जोड्कर गिडगिड़तती है) 
हमारे षर की रोशनी फो हमसे भलग करके इस घर 
को भेधेरे में न धकेलिए"-1 
(अकत हृए) भाप क्यों शमिन्दा होती है बहन जी ! 
जव माप्केवेटेकोही अपनी पत्नीभौर वच्चेकी 
जरूरत या प्रवाह नही, तो भप भी म्यों तना 
दुःखी होती है! मेरी वेदी भी सीव जाएगी घीरे- 
धीरे पतिके बिना रहना । हम भी मन मनातेगे यह्‌ 
सोचकर फिहमारो बैटीकी तकदीर हीरेसीथी 
“""अच्छा, मै वलताहः" 
(रोकते भोर पिड्गिड्ते हुए) नदी-नदी, भाप ष 
तरह न जाइषए““"माफ कर दीजिए हमे" ““ 
[उसौ समय इतनी दैरमे चुप घड़ाण्याम 
आगे बढृता है मौर अपने समूरके मागे हाप 
जौडता है] 
(नजरेनोघौ किए हृ) माफ कर दीजिएमूमे, मुपते 
बहूव बड़ी भूल हई है । बदृत प्तानि हो रदी है मुभे 
अपने आप से यहं मोच कर कि केवल एकमेरी गद 
से भाषस्व सोय दितनेदुःयी हृषु! ममे कभी 
शस यात ष्य महमास ही नही हया भाज तङ र 
सो बहूव बडा पपी, जिसने अपने देवाचे 


ठाकुरदास : 


श्याम 
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माता-पिता का दिल इतना दुखाया है ! (नावृकहो 
जाता है) मुञ्ञे माफ मत करना माप। म माषी के 
सायकही नीहि) जिस सन्तानकी वजहसेमा- 
बापकासिर शर्म सेश्षुक जाए, उस सन्तान सेतोः 
नि सन्तान होना अच्छाहै। 
[डक्रुरदास भौर मां रो पड़ते है, उधर 
सामने खडे शान्ति भौर सुशीला की आं 
भी छलछला जाती ह । | 
बहुत कठोर सजा दीजिए मृन्ने आप र्भ हूकदारहं 
सजा का | म सदां आपको दुखी केरता रहा भौर 
आप चूपचाप सहते रहे, कंसे माफी मांग सकता ह म 
आपसे ! कंसे माफ कर सकंये भप मृञ्ञे । 
[ म-वाटूकी के पैरो प्र रोते-रोते भिरप्ट्ता 
है, वे उसे उटाते है ।] 
(हूधी आवाज मे) माफी तो उनसे (मणिके पिता 
कीओर इशारा करके) माग जाकर, अगर वह्‌ माफ 
करदे तु्े 
[श्याम अपरयधी वाली नजरों से उनकीः 
तरफ देखता है भौर करीब जाकर रोती हद 
आवाजमे हाय जोड़ कर कहता है 1] 


: मै किंस मृंह॒ मे आपतते माफी मागृ । जापको वेटी तोः 


चाँदहजोमेरे जैसे कठोर प्रण के साथ जुड़ी रह्‌ 
कर भी अपनी शीतल चादनी ही चिषेरती रही, इस 
चरमर्मेतो न उसके लायक था, नहं \ एक बहु- 
मूल्य हीरे की मने पत्थर के समान बेकद्री की, मुरसे- 
वड़ा अभागा ओर मूं कोई भौर होगा इस दुनिया 
मे! नही. आपकी वेदी के लायक नौ हू 1 ५ 
[णास्प्रीजी का मन उसकी बातें सुन कर 
पिघल जाता है, वंवोमे आं मा जतेहैः 
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मौर वे उसका कन्धा थपयपां कर पते शान्त 
कराने के लिए अर फते ह । इतने मेही 
सामनेसे मणि गोदौ में वच्चे कोउगप्‌ 
अपने भाई के साय वहां सवके नीच पटच 
जाती है। सभी उसे इस तरह अचानक भाया 
देखकर हैरान रह जते है ।] 


शास्त्री अरे वेटीमणि,तू!तू कंसे चली भाई हस तरह 


मयिः 


श्यामः 


सवेरे-सवेरे अचानक ? 

: पिताजी, आव कल सुबह जवधरसरैआएषेतो 
यह कहकरभएयेनकिर्मै शाम तक जरूर इनका 
हाल पता करके लौट भागा । कल सेदेर शत 
तके हम सव आपका इन्तजार करते रहै । जव माप 
सही भाएतौ मेरा दित बहत धबा उठाकि न 
जाने वहां क्या वात है, क्या हो ग्या है, कंसी बीमारी 
है जो भएको कना पडा । भुवह जव मेरा दिल न 
मानातो घनश्याम भाङ्‌ को मायलेकरर्मेस्वयंही 
देवने चली आई । क्या वातत है ? सवदीकतोदै 
न? सव इस तरह कणो घडे? 


[वह्‌ भगे वदकर सास-सपुर कैरपावषूने 
लगती है । वे बहत खुश हो जते व वच्चे 
फो प्कडफर प्यार करते है । श्याम पास 
यषटे भया-माभी की तरफ वठृता है मौर 
हाय जोड फर भर्राई थावाजमे कहता 


ईै--) 


भैया-माभी ! मृते माफ कर दोजिए । मेरी वजह 
भाप दोनो दस तरह धर छोह करन जाष्ए। यह्‌ 
चर मापका ई, मापी वजह मेही मावे दै । अप 
ष्म तर्‌ टकर गाएमे तो यह्‌ टूट जाएगा, विर 
जाएगा! (रोष्ृताह) देणही कहतेदैन्भपा 
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मापसवको, भौरोको 1 फिरञपक्योजा रेह! 
जानातो मृज्ञे चाहिए. मै जगा र्मही हसघर 
के लायक मही, म बाप सवसलोमोके बच रहम 
लायकनही हू । मै चला जागा तो घर.का चुख-च॑न 
कायम रहेगा, कोई मशान्ति वाली बाति नही हौमी । 
मनै भपनी देवी जसी भाभीके साथ भी दरवयवहार 
किया। म नीच ह । मुहे दण्ड क्यो नही देते ये भाप? 
क्यो सहन करते रदे मेरो हर बुरा, दुराचारः 
चुल्म को ? आप सव वेड थे मुङ्ञते, सव समक्षदार, 
क्यो नहीं मुञ्चे जबरदस्ती रोका गलत रास्तेपर 
साने से? म गलत लोगों के कहने से अपने सोगो परः 
अपने घर पर जलम करत्रा रहा, मँ भत्याचार करता 
रहा सौर भाप सव मृक्षे छोटा समज्ञकर माफ करते 
रदे, सहन करते रहै । दण्ड दिया होत्रा मूष, सो 
-कमसेकमञाजर्मै इम तरहभपनी हीननरो मे 
भिरता । भाज पहली बार जब सृञचे अपनी गलतियों 
का अहमासन हुमा तव यह्‌ महसूम करद्हाहैकि्मै 
किम हृद तक अपने आचरण भेंगिरगयाथार्भै 
सपमूच भब आप किसीेभी नजरें नदी मिला 
सकेता सौर अपके बीच इतनी ग्लानि भीर 
शमिन्दमो के साय नही रह्‌ सक्ता । मूके चले ही 
, जाना चाहिए । यही मेरा दण्ड है) (सबकीओर 
मृडकर टाथ जोड्शूर) भच्छा { हो सक तो मुज्ञ 
माफकर देना माप सव! (जल्दी से सम्बे-लम्बे 
“ कदम भरकर जाने लगता है ।} 
[मणि हक्की-यक्की होकर सव कुछ देख रही 
दै 1 उसे कुछ समज्ञ नही भाता । श्याम कोः 
दस तरह जाता देखकर शान्ति उत्ते भावान 
देकर रोकने कौ कोशिश करता दै, मगर 
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वहं पीये नही देखता, मागे वदता जाता 


१ द न, आप रोकिषए, देवर जी चते जा 


निभेन त्युत है, वाकी सारे उधर देवतं हु) 
~" श्याम, श्याम, मतजा, लौट मा। कह राह 

चि८.-लैद्‌ मा 
सुशीला : (पति से} वह मागे बढते जारहेरहमौर आप यहीं 
खडे होकर आवाजे दे रहै हो, आगे वढ़ कर रोक्तिषएु 


न! 
[शान्ति सोचने लगता हैक्ि ज्यान 
जाड ! शान्ति को इस तरहं खोए हुए देखकर 
सुशौला स्वयं ही उक पौ जल्दी-जत्दी 
जातीहै।] 
सुशीला : देवर जी, रक जाईए, मत जाङ्ए अगे । मापको 
मेरी कसम। 


श्याम : (उसकी वाजं सुनकर ठिठिकं नाता ह भौर 
कहता टै) नही भाभी, भाप लौट जाष्ए । मृह्े 
जाने दीजिए 1 इसी में सवका भला दै । 
सुशोला : नदीं । मापको अपने बेटे कौ क्तम, लौट आदए्‌ 1 
[जसे ही वह जल्दी-जत्दौ उप्तकी तरफ 
वदती है, उसका पैर धिक जाता दै गौर 
वह्‌ लडखड़ा कर गिर पडती है 1 भावाज 
सुनकर श्याम पीठे मुड्कर दैवता है । वाकी 
भौर को नही देख पाता । भाभी कोभिरते 
हृए देवकर, भागकर पौष्ठे लौटताहै मौर 
सुशीला के करीव पटंवकर उसि सहारा देकर 
उठातादै।] 
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श्याम : कहीं चोट तो नहीं लमी भाभी ? 
[भाभीके देते निश्डल माग्रहु को देकर 
शद्धा से नतमस्तक हौ जाताहै गीर भां 
छलघ्ला जाती ह । | 
सुरीला : (उक्ते हुए) नही । मगर मै तभी उूगी, अगर तुमं 
घर चलोगे ! चलोगे न? 
श्याम : (अचौ आावाजमे उत्ते उठति हुए) हौ चलूगा । 
मामो! 
{दोनो माहिस्ता-आहिस्ता वापि भति है। 
सबकी नजरे उनपरदै।] 
सुशीला : देवर जी, भाप घर छोड़कर कहां जा रहे हौ ? गलती 
तोहर इन्छानसे होतो दै ! गलती को मानजेताही 
सवसे वड़ा भ्रायरिचत्त है । सबने भापको माफ कर 
दिया है} फिर क्यो मवाप स्वयं को दण्डदेने 
जारहेहो! 
श्याम : आप सब तो सचमुच देवता है, निन्दने मुक्ञ जैसे 
अपराधीकोमाफकरदिया। 
[श्तने मे दोनों आंगन में पटच जतेदै। 
सव खुश दहो जाते दहै।] 
सुगला : (धरारतसे) हां, वाकी तो सवने माफकफरदियां 
देवरजौ को, मणिका वता नही उसको पूछ लीजिए 
जप स्वयं देवर जी । 
[श्याम मणिके करीव जाकर दवाय जौषएकर 
क्ता दै । ] 
अवाप ःमणि, मै गुनाहूमार हूं तुम्हारा, मके मारकर 
सकेगी? 
[मणि सवके सामने इस तरह पत्ति फो हाय 
जोड़े षड देखकर ्षरमा जती 1] 
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मणि : यह क्या कहते हैँ भाप ! लीजिए“ 
[सन्ने फो श्याम कौ गोदमे कडा देती है 
श्याम वच्चेको प्यारसे चूमता है। सभी 
बहुत बुश होते द!] 
श्याम : (वच्चे से) तु अपनेवाप कौ तरह न बननामेरे 
लान! 


7 


